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तृतीय संस्कररण : दो शब्द 


जैन दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान्‌ श्रद्ध य गुरुव्य स्व प चेनसुख- 
दासजी न्यायतीर्थ द्वारा रचित 'जेन दर्शनसार' का यह तृतीय 
सस्कररा छपा है । पडितजी ने इस छोटे से ग्रथ मे जेन “दर्शेन 
के प्रमुख सभी सिद्धान्तो का सक्षिप्त और सरल रूप मे विवेचन 
कर पुस्तक को बडी उपयोगी बनाया है । वे जेन दर्शन के तो 
ग्रद्गिताय विद्वान थे ही, इतर दर्शनो का भी तलस्पर्शी ज्ञान 
उन्हे था । उनकी प्रतिभा चतुमु खो था। दर्शन, न्याय, सिद्धान्त, 
साहित्य, व्याकरण, काव्य आदि सभी विषयो में वे पारगत थे । 


उनका जन्म मारवाल में 'भादवा' नामक ग्राम में २२ जन- 
वरी १८६६ मे हुग्ना | प्रारमिक शिक्षा ग्राम मे ही प्राप्त की । 
विशेष ग्रध्ययन के लिए वनारस गये । वहा एक मेधावी छात्र 
रहे । स्याद्राद महाविद्यालय बनारस मे उनने सस्कृत, दर्शन, 
साहित्य और न्याय का अध्ययन किया। न्यायतीर्थ परीक्षा 
पास कर सन्‌ १६१६ मे वापस आये और कुचामन विद्यालय 
में प्रधानाध्यापक बने । वहा परे एक युग तक सम्था का सचा- 
लन किया । सन्‌ १६३१ से जयपुर दि० जैन सस्कृत कालेज 
के प्राचार्य होकर आये और तब से आजीवन २५ जनवरी 
सन्‌ १६६६९ तक इस पद पर काये करते रहे । २६ जनवरी 
१६६६ को आपका स्वगंवास हुआ । इस तरह आजीवन ब्रह्म- 
चारी रह कर सारा जीवन मा सरस्वती की उपासना में उनने 
व्यतीत किया । 


ग्राप हिन्दी व सस्कृत में गद्य और पद्चय दोनो मे ही रचनाए 
करते थे। भावना विवेक, “पावन प्रवाह” आदि सस्कृत के 


([ ६ 9) 


स्वतत्र ग्रथो की आपने रचना की । “सयम-प्रकाश'' जेसे विशाल 
ग्रथ (१० भागो) का सम्पादन किया, “सक्षिप्त सर्वार्थ सिद्धि/, 
“प्रवचन प्रकाश”, “अहुत्पवचन” आ्रादि सग्रह ग्र थो को निवद्ध 
किया, कइयो के अनुवाद किये ' कई पत्र पत्रिकाओं का सम्पादन 
किया । सन्‌ १६४७ से तो जीवन पर्यन्त बराबर बीरवाणी 
प्रश्रिका का सम्पादन करते रहे और सम्पादकीय टिप्परियों 
द्वारा मौलिक और प्रेरणाप्रद साहित्य प्रदान किया । इसके पूर्व 
“जैन दर्शन, जैन बन्धु आदि पत्रों का सम्पादन किया ! श्राप 
पर सरस्वती का वरद हस्त था। श्रापकी योग्यता अ्रद्ध _त थी । 
आ्राचाये एव एम ए के छात्रों को आप बखूबी पढाते थे । कई 
शोध छात्रो को विषय की तैयारी भ्राप कराते थे । घरेलू, सामा- 
जिक कई भगडे आप निपटाते-देश व समाज मे व्याप्त बुराइयो 
का डटकर विरोध करते थे। विद्याथियो और अ्रसहायो के वे 
सब कुछ थे । इस तरह आ्राप चहुमुखी प्रतिभा के धनी थे । 
ग्रापने यह 'जैन दशेनसार' ग्रथ रचकर एक बहुत बडी झ्राव- 
एयकता की पृत्ति की है । 


छात्रो की माग थी और आपने स्वय भी यह महसूस किया 
था कि जैन दशेनसार' का हिन्दी श्रनुवाद हो जाय तो छात्रों 
को सहुलियत हो । द्वितीय सस्करण के समय यह चर्चा चली । 
कुछ पृष्ठो का मैने प्रनुवाद भी किया, किन्तु पुस्तक छफने की 
जल्दी थी -अ्नुवाद इतना जल्दी न हो सका, ग्रत द्वितीय सस्क- 
रण जंसा का तेसा ही छपा और हिन्दी प्रनुवाद की बात भी 
योही रह गई । ग्रब तृतीय सस्क रण हिन्दी ग्रनुवाद सहित प्रस्तुत 
है। भ्रनुवादक है गुरुवर्य प० चेनसुखदासजी,के प्रमुख शिष्य प० 
मिलापचन्दजी शास्त्री, न्‍्यायतीर्थ । श्राप दर्शन के अच्छे विद्वान 
और सफल प्रवक्ता हैं। यह अनुवाद सरल और सुगम्य है। 
इससे छात्रों को विषय के समभने मे जहा सहलियत होगी, 


( ७ ) 


वहा सस्कृतानभिन्न 'हिन्दीभाषी' ज्ञानपिपासु एवं स्वाध्याय 
प्रेमी बन्धुओं को भी जेन दर्शन के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों की 
सरलता से जानकारी मिल सकेगी | श्रनुवादक महोदय धन्य- 
वादाहूँ हैं। श्री मल्लिनाथन्‌ की प्रस्तावना भी बडी महत्व की 
है-वह तथा पारिभाषिक एवं क्लिष्ट शब्दों के नोट्स भी पूर्व 
सस्करगणा की तरह इसमे हैं ही । 


प्रस्तुत तृतीय सस्करण है। इसके पूर्व सन्‌ १६५० मे प्रथम 
एब सन्‌ १६६५ मे द्वितीय सस्करण छप चुके है । श्री नाथूलाल 
बज ट्स्ट की ओर से यह तृतीय सस्करण छपा है। स्व० श्री 
नाथूलालजो बज की श्रद्धेय प० चेनसुखदासजी पर बडी श्रद्धा 
थी । उन्ही के प्रेरणा से शिक्षा-सस्था, औषधालय एवं साहित्य 
प्रकाशन हेतु श्री बजजी ने जो ट्ृस्ट बनाया-उस्चके लिए हम 
उस दिवगत भात्मा के आभारी है । 


प्रस्तुत सस्करणा का प्रूफ पढने मे श्री ० भवरलालजी 
पाल्याका, जैन दर्शनाचार्य ने जो सहयोग प्रदान किया है-एतदर्थे 
वे धन्यवाद के पात्र है | 


झ्राशा है छात्र एव पाठकगणा इससे लाभ उठावेगे । 


मनिहारो का रास्ता, भवरलाल न्यायतीर्थ 
जयपुर- रे १-७-७ ४ 
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जेनदरशेनसार: 


एथ्मोडध्यायः 
॥ मज़लम्‌ ।॥। 
श्रोमतं सन्‍्मति सिद्ध नत्वा सदगतिवायकय+ 
जेनदर्शबसा राख्य निबंधमभिदष्महे । 


ग्रन्थ-समतिः 
प्रात्मम परमहितप्रतिपादन जेनदर्शनस्य प्रयोजन । ठस्य 
परमहित तु मोक्ष ।,स एवं परमपुरुषार्थ । मोक्षस्तु झात्य तिकाई 
व्याबाघसुखस्वरूप । समतु न केवलाजज्ञानान्नापि ज्ञाननिरपेक्षा- 
च्चारित्रान्नापि एतदुद्यानपेक्षाद दफक्षतादपि तु समुदितेरेभि 


हिन्दो प्रनुवाद 

जो श्री लक्ष्मी प्रनन्त चसुष्टय ( ज्ञान-दर्णन-सुख-बो्य ) 
रूप प्रन्तरग लक्ष्मी तथा समवसरणादि रूप बाह्य लक्ष्मी से 
सयुक्त हैं, जो सिद्धावस्था या स्वात्मोपलब्धि को प्राप्त हो 
सुके हैं। जो श्रेष्ठ ज्ञान प्र्थात्‌ केवलन्नान तथा सद्गति भर्थाव्‌ 
मोक्ष प्रदान करने वाले है । ऐसे महात्रीर भगवान को नमस्कार 
करके जैनदशनसार नामक निबन्ध को कहता है । 

जैन दर्शन का प्रयोजन झ्रात्मा के परमहित का प्रतिपादन 
करना है। झात्मा का परमहित मोक्ष-निर्वाण है। वह हो 
परम पुरुषार्थ है। मोक्ष परमोत्कृष्ट निराबाघ सुखस्वरूप है। 
वह मोक्ष न तो केवलन्नान से, न ज्ञान रहित चारित्र से और न 
ज्ञान व चारित्र रहित दर्शन से भी प्राप्त होता है, वह तो सम्य- 
कहव विशिष्ट इन तीनो के समुदाय से प्राप्त होता है। तस्वार्था- 


( २ ) 

जिभि. सम्यक्त्वविशिष्टे प्राप्यते। तथाचोक्त तत्त्वार्थाधिगमे 
मोक्षशास्त्रे “सम्यग्दर्शनज्ञानचा रित्रारि मोक्षमार्म १॥१ 

सम्यग्दर्शन हि श्रात्मेतरविवेकरूप । ग्रात्मेतरविवेकस्तु 
तत्त्वा्थेश्रद्धानात्‌ समुपलम्यते । तत्त्वार्थाश्व जीवाजीवाख्रव बध- 
सवर-निर्ज रा-मोक्षाख्या सप्त | जीवश्चेतनालक्षणो5जी वस्त- 
ह्विपरीत । पुण्यपापागमद्वा ररूप आखत्रव । झात्मकर्मणोरन्योन्य- 
प्रदेशानुप्रवेशात्मको बध । ग्राख्रवनिरोधलक्षणा सव॒र । कमेंक- 
देशसक्षयात्मिका निजरा । कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षलक्षगो मोक्ष ॥ 


जीवतत्त्वविवेचनम्‌ 


जीवति प्राणिति चतुभिरिद्रियबलायु श्वासोच्छुवासाख्य 
प्रारोव्येवहारेण, निश्चयनयेन तु स्वचेतनात्मकस्वभावेन, स 





घिगम मोक्षशास्त्र नामक ग्रथ में कहा गया है कि-सम्यग- 
दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनो की एकता ही 
मोक्ष का उपाय है । 

सम्यग्दशेन स्व और पर के भेदज्ञान-स्वरूप है और वह 
आझात्मेतर-- विवेक तत्त्वार्थ श्रद्धान से प्राप्त होता है । तत्त्वारथे 
सात है--जीव, भ्रजीब, श्राश्रव, बध, सवर, निर्जरा और 
मोक्ष । जीव चेतना लक्षण वाला है, अजीव इससे विपरीत 
प्रचेतन स्वरूप है । आख्रव-पुण्य और पाप के आने का द्वार 
स्वरूप है । बध-प्रात्मा और कम के परस्पर प्रदेशो मे प्रवेशा- 
त्मक रूप है। सवर का लक्षण कर्मों के आगमन को रोक देना 
है | कर्मों के एक देश क्षय होने को निजरा कहते है। प्॒मस्त 
कर्मों से छूट जाना मोक्ष का लक्षरा है । 

जोब तत्त्व का वरपंन 

१ इन्द्रिय, २े बल, ३ आयु तथा ४ श्वासोछुवास-इन 

चार प्राणो द्वारा जो जीता है, प्राण धारण करता है वह जीव 


६६ “के ८] 


जोव , ग॒ एवात्मश्नब्देनाप्युच्यते । जीबोध्यमुपयोगमयोर्मृत्ति , 
कर्त्ता, स्वदेहपरिमाण-, भोक्ता, ऊध्दू वगतिस्वभावश्च | तस्य 
हो भेदौ, ससारस्थों मुक्तण्चेति | त्तथा चोक्त द्रब्यसग्नहे -- 


“जोबो उवग्रोगमपश्रो, श्रपुत्ति कत्ता सदेहपरिमारत । 
भोत्ता ससारत्थों सिड्धों सो बविस्मसोड्ढंगई ।। 


जीवसिद्धि चार्वाक प्रति, ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षण नैयायिक 
प्रति, अमृत्त जीवत्व भट्ट्चावाक्द्रय प्रति कर्मकतुंत्वस्थापन 


है । यह व्यवहार हृष्टि से जीवका लक्षण है । निश्चय नय से 
स्वचेतनात्मक स्वभाव से जो जीता है वह्र जीव है- वही 
आत्मा शब्द से भी कहा जाता है। यह जीव उपयोगमयी, 
श्रमृत्तिक, कर्त्ता, श्रपने शरीर के परिमाण वाला भोक्ता ग्जौर 
ऊध्वे-ग्मन स्वभाव चाला है । उस जीव के दो भेद है -एक 
ससारी और दुसरा मुक्त । यही द्रव्य स्रग्रह नामक ग्रथ से 
कहा है-- 


जीव जीने वाला है, उपयोगमय है, अरमृत्तिक है, कर्त्ता है- 
अपने शरीर के परिमाणा बाला है, भोक्ता है, ससार में स्थित 
है, सिद्ध है, स्वभाव से ऊघ्वं गमन करने वाला है। इन नो 
अधिकारो द्वारा जीव तत्त्व कर वर्णोन किया गया है । 


यहा जीव इस पद के द्वारा चार्वाक मत का परिहार किया 
गया है; क्योकि चार्वाक जीव के अस्तित्व का नही मानता | 
ज्ञान और दर्शन रूप उपयोग लक्षरप॒ पद से नेयायिक-वैशेषिक 
मत का परिहार किया गया है, क्योकि वे उपयोग को जीव का 


( ४ ) 


सांख्य प्रति, स्वदेहप्रमितित्व नैयायिक-मीमासक-सांख्यश्रर्य 
प्रति, कम्मंभोक्त त्वसिद्धि वौद्ध प्रति, ससमारस्थत्व सदाशिक 
प्रति, सिद्धत्व भट्ट-चार्वाकद्य प्रति, उर्दू ध्वमति-स्वभावकथन 
माण्डलिक-पग्रन्थ कार प्रति इति मतार्थों ज्ञातव्यः ।” 
अधुन तेषा जीवस्वभावाना प्रत्येक सक्षेपततों वर्रान क्रियते- 
उपयोगमयत्व-उपयोग मयत्व हि दर्शनज्ञानस्वभावात्मकत्व ? 
दर्शनज्ञानस्वभावात्तिरिक्तजीव लक्षशास्था भावात्‌ । 


स्वरूप नही मानते । भट्ट व चार्वाक जीव को मूत्तिक मानते 

हैं, उनके निराकरणार्थ प्रमुत्त विशेषण दिया गया है । साख्य 
जीव को कर्मों का कर्त्ता नहीं मानता, अ्रत कर्त्ता पद से साख्य 
मत का परिहार किया गया है । जीव को सर्वे व्यापक मानने 
वाले नेयायिक, मीमासक और साख्यो के प्रति स्वदेह परिशाम, 
विशेषरण दिया गया है । कम का कर्त्ता और कोई है तथा भोक्ता 
ग्रन्य है--ऐसा मानने वाले बौद्ध के प्रति कर्म फल का भोक्ता 
यह विशेषण दिया गया है। सदाशिव मतवाले जीव को सदा- 
मृक्त मानते है-अत ससारस्थ विशेष से उस मान्यता का 
निराकरण किया गया है। भट्ट तथा चार्वाक जीव का मुक्त 
होना ही नही मानते है-उनके निराकरण के लिए सिद्ध पद दिया 
है । माडलिक मतावलम्बी जीव का ऊष्व॑ गमन स्वभाव नही 
मानते, उनके परिहार के लिए ऊध्वंगति विशेषण दिया है । 

अ्रब इन जीव के स्वभावो का प्रत्येक का सक्षेप से वर्णान 
करते है । 
उपयोगसयी है-- 

उपयोगमय का भ्र्थ है-दशेन-शान-स्वभावी होना । दर्शन 
ज्ञान स्वभाव के झलावा जीव के लक्षण का गअभाव है। 
( उपयोग के दो भेद है-दशेनोपयोग और ज्ञानोपयोग ) 


[४५ ) 


जनु ज्ञान प्रकृत्तेघम कथ तस्य जीवस्वभावत्वमिति न 
चाच्यम्‌ । तस्य प्रकृतिधमंत्वाभावात्‌ | तस्या अज्ञत्वात्‌ । प्रात्म- 
लश्चेतनत्वात्तस्मेव ज्ञत्वात्‌ । चेतनत्वज्ञत्वयोरधिनाभावातु । 
न च मुक्तात्मनि ज्ञानाभावाच्चेतनत्वश्वत्वयोन व्याप्तिरिति 
चक्तव्य, मुक्तात्मनो$नन्तदर्शनञ्ञानोपयोग मयत्त्यात्ु । 


प्रमूतित्व-मृतिहि रूपादिसस्थानपरिणाम' । न च स जो बस्या+ 
स्ति, तस्य रूप रसगन्धस्पर्शात्मकत्वाभावात्‌ । 
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शकाकार कहता है कि--ज्ञान प्रकृति का घर्म है वह जी 
का स्वभाव कैसे हो सकता है ” “( उत्तर ) ऐसा नह कहना 
चाहिए, क्योकि ज्ञान प्रकृति का धर्म नही है। प्रकृति तो भज्ञ 
है-जड है। भात्मा चेतन है, प्रतः वही शान स्वभाववाला है। 
चेतनत्व और श्ञत्व का भ्रविनाभाव सम्बन्ध है। मुक्तात्मा में 
ज्ञान के भ्रभाव होने से चेतनत्व और ज्षत्व की व्याप्ति नही 
है-ऐसा नही कहना चाहिए, क्योकि मुक्तात्मा प्रनन्त दर्शन भौर 
ज्ञान स्वभाववाला है । 
अमृत्तिक है-- 

मूत्तिक का अर्थ है रूप, रख, गध, स्पर्श रूप परिशमन 
करना + पर ऐसा परिणमन जीव के नही है-क्योकफि जीव के 
रूप ( श्वेत, पीत, हरित, लाल और काला-ये पाच प्रकार के 
रूप ), रस (खट्टा, मीठा, कड़षा, कषायला झौर चरपरा-पाच 
प्रकार का रस), गध ( सुगन्ध भोर दुर्गन्ध दो भेद ) और 
स्पशे ( भ्राठ-शीत, उष्ण, स्निर्ध, रूक्ष, मृदु, कर्कश, गुर, 
लघु ) स्वरूप होने का भ्रभाव है। ( उक्त ग्रुण पृदुगल द्रव्य 
के हैं जीव द्रव्य के नही । ) 


अर, 


ननू चात्मन पृथिव्यादिचतुष्टयात्मकत्वाद रूपाद्यात्मकत्व- 
मितिचेन्न अचेतने म्यश्चैतस्योत्पतत्ययोगात्‌ । न चात्मनि पुथिव्या- 
दिगुणधारणेरराद्रवोष्णतालक्षणोउन्वयो हश्यते । यदि भूत- 
चतुष्टयात्मकत्वमात्मन स्वीक्रियेत तहि तहिनजातबालकस्य 
स्तनादावमिलाषाभावप्रसग स्यात्‌ | अभिलाषो हि प्रत्य भिज्ञाने 
सति भवति, प्रत्यभिज्ञान च स्मरण, स्मरण चानुभवे भवतीति 
पूर्वानुभव सिद्ध । मध्यदशाया तथैव व्याप्ते । अन्यथा पृव- 
जन्मस्मृतिन स्थात्‌ । मृताना रक्षोयक्षादिकुलेषु स्वयमृत्पन्नत्वेन 
कथयता दर्शेनाच्च सनातन प्रात्मा सिद्ध । तथा चोक्त - 
तदहज॑स्तनेहातो रक्षोदृष्टेभबस्मतेः ५ 
भृतानन्वयनात्‌ सिद्ध' प्रकृतिश सनातनः । 


शका--आत्मा के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चारो रूप 
होने से रूपादिक पना है--( उत्तर ) ऐसा नही है क्योकि 
प्रचेतन इन चारो से चेतन की उत्पति नही हो सकती। भ्ौर 
ने झ्रात्मा में पृथ्वी का धारण, जल की द्रवता, वायु का प्रेरण 
भर अग्नि की उष्णता गुण ही प्राप्त है । 

यदि आत्मा को चार भूतात्मक स्वीकार कर लिया जाय 
तो उसी दिन उत्पन्न होने वाले बालक के स्तन पान की प्रमि- 
लाषा के भ्रभाव का प्रसंग झा जायगा। प्रमिलाषा निश्चय 
से प्रत्यभिज्ञान के होने पर होती है | प्रत्यभिज्नान स्मृति ( पूर्व 
पदार्थ की याद ) पूर्वक होता है। और स्मृति धारण रूप 
भनुभव के होने पर होती है । भ्रत पूर्वानुभव सिद्ध हो जाता 
है । जीवन के मध्य भाग में भी इसी तरह की अभिलाषा श्रादि 
की व्यात्ति सिद्ध है। अ्रन्‍्यथा-पूर्व जन्म का स्मरण नहीं 
होगा । भरे हुए जीवो का राक्षस यक्ष आरादि कुलो में उत्पन्न 
होना स्वय के द्वारा कहते हुए देखा जाता है भ्रत'ः आत्मा 


(  ..ओ) 


तथा त्र न तदानीमेय प्रथिव्यादिचतुष्टयसयोगादात्मन 
उत्पत्तियुं क्तिपथप्रस्थायिनी । कमेबधापेक्षया व्यवहारनयमानि- 
त्योपचारतस्तस्य मूतिमत्वस्वीकारे तु न काचन क्षति । तथा 
चोक्त --- 
वण्ण रस पच गंधा दो फासा श्रटु शिक््यया जोवे । 
रो सति अभ्ुत्ति तदो बवहारा सुत्ति बधाशों ।। 
[वर्णा रसा पच, गधों हो, स्पर्शा अष्टो, निश्चयात््‌ जीवे । 
नो सन्ति अमूर्तिस्तत व्यंवहारात्‌ मरूर्तों बधात्‌ || | 
कत्त, त्व-व्यवहारनयादयमात्मा ज्ञानावरणादीना पुदुगल- 
कमेंरां घटपटादीना च, अशुद्धनिश्वयनयाद्‌ रागढ षादीनाम- 


अग्रनादि कालीन सिद्ध होता है। यह ही कहा है-- 

नव जात बालक के स्तन पान की तीव्र इच्छा से; ध्यन्त- 
रादिक के देखने से, पूवेभव के स्मरण से तथा पृथ्वी श्रादि 
भूत चतुष्टय के युरा धर्म स्वभाव का आत्मा में नहीं पाए जाने 
से प्रात्मा स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा और नित्य सिद्ध होता है। 
इस तरह पृथिव्यादिक चतुष्टय के संयोग से झ्रात्मा की उत्पत्ति 
का कथन युक्तियुक्त नही ठहरता है । कमे बन्ध की अपेक्षा से 
ब्यवहारनय का झ्राश्चय लेकर उपचार से श्रात्मा को मूत्ति- 
मान मान लेने मे तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। 
बही कहा है-- 

पाच बर्णे, पाच रस, दो गध, झाठ स्पर्श निश्चय नय कौ 
अपेक्षा जीब मे नही हैं-अत वह अमूर्तिक है, किन्तु पौदृगलिक 
कर्मों से बधा होने के कारण व्यवहार से वह मूत्तिक है । 

कल स्‍्व--( कर्त्तापना ) व्यवहार नय की श्रपेक्षा से यह 
आत्मा ज्ञानाव रणादिक प्राठ पुदुगल कर्मों का और घट वस्त्र 


( ८ ) 


शुद्धभावाा, शुद्धतिश्वयनयाच्य स्वकीयशुद्धभावानां कर्ता । 
भात्मनों यदि कतृ त्व नागीक्रियेत तहि तस्य भोकतृत्वमपि न 
स्थात्‌। न॒च॒ कतृ त्वभोक्‍तृत्ववों कश्चन विरोध , भ्रन्यथा 
भोवतुभु जिक्रियाया कतृ त्व न स्यात्‌ । न चान्यस्य कतुं त्वम- 
न्यस्य भोक्तृत्वमन्यथा कृतनाशा कृताभ्याममप्रसग स्यात्‌, तत 
प्रात्मन क॒तृ त्व तक सिद्धम्‌ 


स्वदेहपरिमाणत्व-यावदय जीव: कमंभिन विभुच्यते तावत्‌ 
स्वकरमंविषाकवशात्‌ ससार एव परिक्रमति | कदाचिन्मनुष्य , 
कदाचिहदं व कदाचिन्रनारक , कदाचिच्च तियंकसमृत्वद्यते । 
हिसा>सत्यस्तेयाब्रह्मप रि श्रहरूये रशुभैस्तद्वि रतिरूपे शुमेश्त 





झ्रादि का कर्त्ता है। अशुद्ध निश्वयनय की श्रपेक्षा से रागढ् ष 
भ्रादि प्रशुद्ध भावो का कर्त्ता है प्रौर शुद्ध निश्वययनय से भ्रपने 
प्रनन्त ज्ञान-दर्शन श्रादि शुद्ध भावों का कर्ता हैं। भ्रात्मा का 
यदि कर्त्तापना स्वीकार न किया जाय तो उसके भोक्तापना भी 
नही होगा । कर्सापने भे ग्रौर भोक्तापने मे कोई विरोध हो- 
ऐसी बात नही । नही तो भोक्ता के भुजिक्रिया ( भोगने रूप 
क्रिया) का कर्त्तापना भी नहीं हो सकेगा । भन्‍्य कर्त्ता हो और 
अन्य भोक्ता हो--ऐसा कभी नहीं बनता । यदि ऐसा हो जाय 
तो किए हुए का नाश और नही किये हुए के प्रागममन का 
प्रसम उपस्थित होगा । इसलिए ग,आ आत्मा के कर्त्तापना तक से 
सिद्ध है । 


स्वदेह परिमारात्थ--जब तक यह जीव कर्मों से छुटकारा 
नही पाता तब तक प्रपने कर्मों के फल से ससार में भ्रम 
करता रहता है । कभी मनुष्य बनता है, कभी देव, कभी नारकी 
झौर कभी तिय॑>च बनता है। हिसा, प्रसत्य, चौरी, कुशील 
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भावे: पाप पुण्यं च समुपाज्य शोभनाशोमनशरीर लगते । 
याहशमणुमहद॒वा शरीर विन्दतति तावतृप्रमाण प्रदेशसंहारं- 
विसपंवत्वातु प्रदीषवतु सकोचविकासशाली भवत्ति। पिपीलि- 
काशरी रस्थ एवात्मा यदा हस्तिशरो रमाप्नोति तदा तत्प्रमाणों 
भवत्ति । तथा च नात्मा व्यापक । 

ननु झात्मा व्यापको द्रव्यत्वे सति अमृतेत्वातु, इत्यनुमाना- 
त्तस्य व्यापकत्व सिद्धथति इति चेन्न, भ्रत्र यदि रूपादिलक्षण 
मूर्तेत्व तत्प्रतिषेधो5म्‌ तत्व, तदा मनसा व्यभिचार', अधासवें- 
गतद्रव्यपरिमाण मूर्तत्व, तत्प्रतिषेघस्तथा चेतु, पर प्रति साध्य- 


तथा परिग्रह नामक अशुभ भावों से तथा इनसे विपरीत 
प्रहिसा, सत्य, भ्रचौय॑, ब्रह्मचयं एवं प्रपरिग्रह रूप शुभ भावों से 
पाप प्रोर पुण्य उत्पन्न करके सुन्दर शोर कुरूप शरीर घारण 
करता है। जिस प्रकार का छोटा या बडा शरीर मिलता है 
उसी प्रमाण प्रात्मा सकुचित और विस्तृत हो जाता है, क्योकि 
ग्रात्म-प्रदेशों मे फैलने और सिकुडने की शक्ति है, दीपक की 
तरह | पिपीलिका ( लट ) के शरीर में स्थित प्ात्मा ही जब 
हाथी का शरीर प्राप्त करती है तब हाथी के प्रमाण हो जाती 
है। इस तरह ग्रात्मा व्यापक नही है । 

शका.--प्रात्मा व्यापक है, द्रव्य होकर अमूर्तिक होने से । 
इस श्रनुमान से झात्मा के व्यापकपना सिद्ध होता है ( उत्तर ) 
यह ठोक नही है । यदि यहा मूतंपने का लक्षरा रूपादिमान 
माना जाय भौर उसका उलटा पमूर्त पना माना जाय'तो मन 
से व्यभिचार नामक दोष प्राता है-क्योंकि मम को द्रव्य माम 
करके भी भ्रमूर्त माना है, परन्तु उसे व्यापक नहीं माना + यदि 
मृर्तपने का लक्षण ग्रसवंगत द्रव्य परिमाणवाला झौर इससे 
विपरीत श्रमूत्त का लक्षण माना जाय तो हम जैनो के प्रति 
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समो हेतु. । यच्चापरमनुप्तानमात्मा व्यापक ग्रणुपरिमाणा- 
नधिकरणात्वे सति नित्यत्वात्‌ । तदपि न समीचीन । आरात्मन' 
सर्वथा नित्यद्रव्यत्वाभावात्‌ । नित्यस्य क्रमाक्रमास्यामर्थक्रिया- 
विरोघधातु, तस्य कथचिघ्तित्यानित्यात्मकत्व । द्रष्यापेक्षया हि 
तस्य नित्यत्व पर्यायापेक्षया चानित्यत्वमू । जेनहृष्टो सर्वेषां 
पदार्थाना परिणामिनित्यतास्वीकरणात्‌ । झणुपरिमाणानधि- 
करगणात्वमपि पयु दासप्रसज्यपक्षाम्या चित्यमान न सौस्थ्य- 
माभजती ति ज्ञातव्यम्‌ । 

नाप्यात्मा वटकशिकामात्र, कमनीयपदार्थसस्पशेकाले प्रति- 
लोमकूपमाह्वादनाकारस्य सुखस्यानुभवात्‌ । तस्य वटकशिका- 
मात्रत्वस्वीकारे सर्वाद्भीणारोमाञ्चादिकायो दयायोगातु । ग्रालात 


यह हेतु साध्य सम हो जायगा । भ्रर्थात्‌ फिर व्यापकपने मे और 
झमृतंपने मे कोई भेद नहीं रहता, श्रत जैसे साध्य असिद्ध 
होता है वेसे ही हेतु भी श्रसिद्ध हो जाता है। और दूसरा यह 
भनुमान कि ग्रात्मा व्यापक है, भरगु परिमारा भ्रधिकरण वाला 
न होकर नित्य होने से, आकाश की तरह, वह भी ठीक नहीं 
है, आत्मा के स्वेथा नित्य द्रव्यपने का गझ्रभाव होने से । क्योकि 
नित्य पदार्थ के क्र और ग्रक्नम से श्रथ॑-क्रिया होने का विरोध 
है। भ्रत आत्मा कथचित्‌ नित्य और कथचित्‌ अनित्य है। द्रव्य 
की भ्रपेक्षा से ही आत्मा नित्य है भौर पर्याय की गपेक्षा अ्रनित्य 
है जेन हृष्टि मे सब पदार्थों का स्थिर रहते हुए परिणमन 
स्वीकार किया गया है। अर परिणाम अ्रधिकरण बाला न 
होना यह हेतु भी पयु दास और प्रसज्य पक्ष से विचार करने 
पर खरा नहीं उतरता--यह जानना चाहिए । 
यह आत्मा वटकरशिका ( बटबीज ) मात्र भी नहीं है- 
सुन्दर पदार्थों के छूने के समय शरीर के प्रत्येक रोम में प्राल्हादि- 
कारक सुख की प्रनुभूति होने से । आत्मा को वटकरिका 
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चकह्नवदाशुवृत्या ्रमणेव तत्सुखमिति नोपपत्तियुक्त । परापरान्त- 
करण! पबधस्थ तत्कारणस्य परिकल्पनाया व्यवधानप्रसगात्‌ । 
यदि परापरात करणयोगो न स्वीक्रियेत तहि सुखस्य मानस- 
प्रत्यक्षत्व न स्थात्‌ । 

न घ॒ स्वदेहप्रमितिरात्मा इत्यन्नापि प्रमाणाभावात्‌ सर्वत्र 
सशय इति वाच्य । तत्साधकस्यानुमानस्य सख्भावात्‌ । 'तथाहि 
देवदत्तात्मा तह ह एव तत्र स्वत्रेव च विद्यते, तत्नेव तत्र सर्वे- 
त्रेव थ स्वासाधारणगुणाधारतयोपलभात्‌ । यो यत्रेव यत्र 
स्वासाधारणगुणाघारतयोपलम्यते, स॒तत्रेव तत्र सर्वत्रेव च 





मात्र स्वीकार करने पर सारे शरीर में रोमाञच झादि कार्य 
की उत्पति का ग्रभाव हो जायगा । कुम्हार के चाक की तरह 
शीघ्र घूमने से क्रम से ही सुख होता है-यह भी ठीक नहीं ! 
क्योकि सुख के कारणाभूत अन्त करण के नये नये सम्बन्ध 
की कल्पना करने पर श्रन्तराल मे सुख के विच्छेद का प्रसग 
ग्राता है। ग्रौर यदि परापरात करण योग स्वीकार न किया 
जाय तो सुख के मानस प्रत्यक्षता नही ठहरती है। अत आ्रात्मा 
बटकणिका मात्र है-यह मान्यता भी ठीक नही है । 

ग्रात्मा स्वदेह प्रमारा है-इस सम्बन्ध मे भी प्रमाण नहीं 
मिलता । अत आत्मा के आकार के बारे मे सब मान्यताए 
सदेहपूर्ण हैं-एऐसा नहीं कहना चाहिए। श्रात्मा को स्वदेह 
प्रमाण सिद्ध करने वाला अनुमान प्रभाण का अस्तित्व है। 
जेसे देवदत्त की भ्ात्मा उसके शरीर में ही और उसके सववे 
प्रदेशो मे ही मौजूद है, क्योकि उसके सारे शरीर मे एवं सारे 
प्रदेशों मे ही अपने असाधारण गुणो-ज्ञान दर्शनादि के साथ 
प्राप्त होने से । जो जिप वस्तु मे जहा अपने श्रसाधारण ग्रुणो 
के स्राथ मिलता है, वह उस वस्तु मे वहा बहा सब जगह ही 
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विच्ते । यथा देवदत्त गृह एवं तन्न सर्व्रेव चोपलम्यमान' 
स्वासाधारणभासुरत्वादिगुण प्रदीप: तथा चाय तस्मात्तथेति । 
आत्मनोइसाधारणगुणाश्व ज्ञानदर्शनसुखवीयेलक्षणास्ते च॑ 
सर्वाज्भीणास्तश्रैेव चोपलम्यते । ज्ञान हि भेयबोधनात्मक, 
दर्शन निविकल्पक-सत्तालोचनात्मक, सुखमाह्वादनस्वरूप, वीय॑ 
तु ज्ञानसुखादिधा रणात्मकशक्तिस्वरूपम्‌ । 

तस्मादात्मा स्वशरी रप्रमाण एव युक्तिसमर्थित । न चात्में- 
द्वियमनोरूप , द्रव्येद्रियद्रव्यमनसो पुदुगलात्मकत्वेन जडत्वात्‌ । 
इ द्वियादिविनाशेपि झआात्मनो$वस्थानात्‌ । भावेन्द्रिय- भावमन- 
सोर्तु भ्रात्मभिन्नत्वाभावात्‌ । 


रहता है । जैसे देवदत्त के घर मे ही अपने प्रसाधारण प्रकाश- 
कत्व श्रादि युणो से युक्त दीपक सब जगह ही प्राप्त होता है, 
इसी तरह देवदत्त की झात्मा है । इसलिए देवदत्त की प्रात्मा 
उसके पूरे शरीर मे ब्याप्त है। आत्मा के भ्रसाधारण ग्रुण 
ज्ञान, दर्शन, सुख वीयें स्वरूप है और वे प्रात्मा मे ही सर्वाज् 
रूप व्याप्त पाये जाते है | ज्ञेय के जानने रूप लक्षणवाला ज्ञान 
कहलाता है । विकल्प रहित्त द्रव्य के अस्तित्व मान्न को ग्रहण 
करने वाला दर्शन कहा जाता है। श्राकुलता रहित परम 
प्रानन्द सुख का लक्षण है भौर ज्ञान सुख वर्ग रह धारण करने 
स्वरूप शक्ति को वीय॑ कहते है । 

इसलिए आत्मा स्वदेह प्रमाण ही युक्तियो से सिद्ध होता 
है। भौर आत्मा इन्द्रिय और मन रूप नही है, बयोकि द्रव्ये- 
निद्रिय श्ौर द्रव्य मन के पुद्गल होने से अचेतनता है तथा द्रब्ये- 
र्द्रिय श्रौर द्रव्यमन के नाश हो जाने पर भी प्रात्मा का 
अस्तित्व रहता है | भावेन्द्रिय भौर भाव मन तो श्रान्‍््मा से 
भिन्न न होने से भ्रात्मरूप ही हैं । 


आओ, 


भोक्तृत्व--यथाउयमात्मा स्वकर्मणा स्वकीयभावानां त्ष 
कर्त्ता तथेव तेषा फलभोक्ता5पि । व्यवहारनयात्‌ स॑ पौदृगलिक- 
कर्मफल प्रभुड क्त निश्चयनयतस्तु आ्रात्मनश्चेतनभाव । यद्यन्य 
कर्त्ता स्यादन्यश्चभोक्ता स्थात्‌ तदा स्वय कृत कर्म निरथंक 
भवेत्‌ प्रयत्नश्च सर्वोष्पि निष्फल स्यात्‌ । 


ऊध्द वगतिस्वभावत्व--वस्तुतोय मात्मा ऊध्दु वगतिस्वभाव . 
कर्मंबधनपा रतश्यात्त यत्र गतु कर्म प्रेग्यति तत्रेव गच्छति | 
यदा तु सर्वतो कर्मंबधनमुक्तो भवति तदा स्वभावत ऊध्दू बमेव 
व्रजति। कमंबद्धस्तु जीव स्वस्वकर्मानुसार विभिन्ना गति 
लभते । 


भोक्ता है-- 

जिस प्रकार यह आत्मा अपने कम भ्रौर भ्रपने भावों का 
कर्त्ता है, उसी तरह उनके फल को भोगने वाला भी | व्यवहार 
नय से वह पुदुगल रूप कर्मो के फल सुख दु ख को भोगता है 
श्रौर निश्चय नय से आत्मा के चैतन्य भाव से उत्पन्न परमामृत 
का भोक्ता है । यदि कर्म और कोई करे और उसका फल कोई 
दूसरा भोगे तो अपने द्वारा किया हुआ कर्म निष्फल होगा झौर 
उसके लिए किया गया सम्पूरणों प्रयत्न भी व्यर्थ होगा । 
स्वभाव से ऊष्ज गमन करने वाला है-- 

वास्तव में तो यह आत्मा ऊध्वे यमन स्वभाव वाला है; 
लेकिन कर्म बन्धन की परतन्त्रता से कर्म जहा जाने को प्रेरित 
करता है बहा ही जाता है। जब यह आत्मा सम्पूर्ण कर्मों से 
रहित हो जाता है तब स्वभाव से ऊपर ही जाता है। कर्मों से 
जकडा हुआ जीव तो अपने अपने कर्मानुसार विभिन्न गति को 
प्राप्त होता है । 
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इत्थ जीवत्यादिस्वभावे समर्थत एष जीवो द्विविध 
ससारस्थ पिद्धश्च। यो मिथ्यादर्शनज्ञानचा रिन्रर्नानायोनिषु 
ससरति स ससारी । ससारीजीबव स्थावरत्रसभेदेन द्विविव ' 
तत्र पृथिवीजलतेजोवायुवनस्पतय स्थावरा । कृम्यादयोद्धी- 
द्विय-त्री द्विय-चतुरि द्विय पच्ेद्रिया, त्रसा । पचेद्रिया अपि समन- 
स्का5मनस्कभेदेन द्विप्रकारा । जीवाना चतुर्दशजीवसमास- 
चतुर्देशम!गंणा-चतुर्देशगुणस्थान-विकल्व रपि अनेक भेदा भवति । 
ते च सर्वे परमागमादृह्या । जीवस्याध्य ससारित्वभेदोडइशुद्ध 
नयादेव । शुद्धनयात्त सर्वे जीवा शुद्धा एव । 

सिद्धत्व--जीवोध्य गुप्तिसमितिधमनुप्रेक्षापरीषहजयचा रित्रे- 
भावितात्मा बाह्याभ्यन्तरद्विविधेन तपसा समुपात्तशक्ति श्रुत- 


ससारी है-- 

इस प्रकार जीवत्व वर्गरह स्वभावों से समर्थित यह जीव 
दो प्रकार का है-ससारी और सिद्ध । जो मभिथ्यादर्शन, मिथ्या 
ज्ञान और मिथ्या चारित्र से अनेक योनियों मे परिभ्रमण 
करता है वह ससारी है। ससारी जीव स्थावर और त्रस के 
भेद से दो प्रकार का है। उनमे पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्नि- 
काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय स्थावर है। लट वगरह 
को लेकर दो इन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीव 
त्रस हैं । पचेन्द्रिय भी सेनी असेनी दो प्रकार के हैं। जीवो के 
चौदह जीव समास, चौदह मार्गरा श्रौर चौदह गरुणस्थान के 
भेदों से अनेक भेद होते हैं। उन सबको परमागम से जानना 
चाहिए । जीव का ससारी यह भेद अशुद्धनय से ही हैं। शुद्ध 
नय से तो सब जीच शुद्ध ही हैं । 
सिद्ध है-- 

यह जीव गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेज्ञा, परीषहजय तथा 
आारित्र द्वारा आत्मा को साधता हुआ, बाह्य और अम्यन्तर 
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ज्ञानाविचलपर्यायात्मकेन शुकलध्यानार्निना निर्दग्धकर्मेन्धतों 
यदा समुपात्तमनुष्यशरीर परित्यज्य चरमशरीरातु किचिन्न्यून- 
परिमाणो लोकाग्रस्थाने सिद्धत्व प्राप्नोति तदा तस्याष्टकर्म 
विनाशादष्टीगुसा। प्रादुभंवति-जानावरराक्षयादनतज्ञान दशेना- 
वरशाक्षयादनतदर्शन, अ्रन्तरायक्षयादन तवीय, वेदनी यक्षयाद«्या 
बाधर्त्वामद्रियजनितसुखाभावोी वा, मोहनीयक्षयात्‌ | परम 
सम्यक्त्व सुख वा। आयु क्षयात्‌ परमसौदक्ष्म्यमुत्पत्तिमरणह- 
तिर्वा | नामक्षयात्‌ परमावगाहनममूर्त्तत्व वा । गोत्रक्षय।दगुरु- 
लघुत्वमुभयकुलाभावो वा । 

अ्रय जीव एवात्मशब्देनाउपि प्रोच्यत इति पूर्वमृक्त । अध्या- 
त्मभाषया एप आत्मा त्रिविधोप्यस्ति बहिरात्मा अतरात्मा 


दो प्रकार के तप से शक्ति प्राप्त करके, श्रुतज्ञान की निश्चल 
पर्याय स्वरूप शुक्लध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्म रूपी इन्धन 
को भस्म करता हुआ जब प्राप्त मनुष्य शरीर को छोडकर 
झ्रन्तिम शरीर से कुछ कम आकार का धारी होकर लोक के 
प्रग्रभाग मे सिद्धत्व को प्राप्त होता है-उस समय उसके आठ 
कर्मो के नाश से आठ ग्रुणा प्रकट होते हैं । ज्ञानावरण कम के 
नाश से अनन्त ज्ञान, दर्शनावरण के नाश से अ्रनन्त दर्शन, 
प्रन्तराय के नाश से प्रनन्त वीये, वेदनीय के नाश से शब्रव्या- 
बाधत्व या इन्द्रिय जनित सुख का भ्रभाव, मोहनीय के नाश 
से क्षायिक सम्यवत्व या अनन्त सुख, भ्रायु के नाश से परम 
सृक्ष्मत्व ग्रथवा जन्म मरण का विनाश, नाम के नाश से प्रव- 
गाहनत्व या अपृतंत्व, गोत्र के नाश से प्रमुरुलघुत्व या उच्च- 
कुल नीच कुल का श्रभाव होता है । 

बह जीव आत्मा नाम से भी कहा जाता है-ऐसा पूर्व मे 
कहा गया है । अध्यात्म वाणी से यह आ्रात्मा तीन प्रकार का 
भी है-बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। जो शरीर 
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परमात्मा वेति । शरीरादौ य आत्मबुद्धि करोति स बहिरात्मा, 
तद्विपरीतो जातात्मेतरविवेक झ्रतरात्मा, विमुक्तकर्ममलकलड्ूश्च 
परमात्मा प्रोच्यते । परमात्मा साध्य भ्तरात्मा च साधन, 
बहिरात्मा तु हेय ।न चंतेषु त्रिषु प्रात्मसु द्रव्याथदिशात्‌ कोपि 
भेदो5स्ति । पर्यायाथदिशात्त भेद स्पष्ट एब। एक एबात्मा 
पययिसा त्रिरूप प्रोच्यते । यथा मनुष्यत्वापेक्षया सर्वे मनुष्या 
समाना । राजापि मनुष्यों रड्ूश्चापि मनुष्यो, न कश्चन 
तत्र भेदो5स्ति । मनुष्यगणानावसरे समान्येनेव सर्वेषा गणना 
विधीयते । तथेव आत्मत्वसामान्येन नेते कचनापि भेदमहँति । 
सर्वेष्वात्मसु परमात्मत्वाविर्भावशक्तिविद्यते । केवल तच्छक्ति- 
प्रकटनाय प्रयत्नोप्पेक्य । नचाश्रेश्वराख्यो भिन्न प्रात्मा । 





वर्ग रह मे आत्म बुद्धि करता है वह बहिरात्मा है। उससे उल्टा 
अर्थात्‌ ।जसे स्वपर का भेदज्ञान हो जाता है बह अ्न्तरात्मा 
है और जो कमंमल की कालिमा से रहित हो जाता है वह 
परमात्मा कहा जाता है| परमात्मा बनना ध्येय है, श्रन्तरात्मा 
होना उसका कारण है और बहिरात्मा होना तो छोडने योग्ब 
है। इन तीनो आत्माओं मे द्रब्याथिक नय को अपेक्षा कोई 
भेद नही है| पर्यायाथिक नय की अपेक्षा तो भेद साक ही है। 
एक आत्मा ही पर्याय की अ्रपेक्षा तीन रूप कहा जाता है। 
जैसे मनुष्यता की अपेक्षा सारे मनुष्य समान है। राजा भी 
मनुष्य है और गरीब भी मनुष्य है-वहा कोई भेद नहीं है । 
मनुष्य गणना के समय सामान्य रूप से ही सब की गणना 
मनुष्यो मे को जाती है। उसी प्रकार सामान्य आत्मा की 
अपेक्षा इन तीनो मे कोई भेद नही हैं। सम्पूर्ण आ्रात्मापओ्रो में 
परमात्मा बनने की शक्ति मौजूद है । सिर्फ उस शक्ति को प्रकट 
करने का प्रयत्न करना होता है । जेन धर्म भे ईशएवर नाम का 
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परमात्मन एबेश्वरत्वात्‌ । एप भेदस्तु कर्मकृत । यश्ना शुद्धा- 
शुद्धधाचनयो किट्टकालिकादिकृत भेद । एतदपसरणो तु 
निखिलमपि काचन समानमेव । तथैवात्मान पग्रपि सर्वे समाना 
एवं कर्मापसर्णोे । 

ये त्वास्मनो नरनारकादिपर्यायकृत जातिकुलादिकृत शरीर- 
कृत च भेद वास्तविक मन्‍्यते ते मूढा बहिरात्मान एबं।न 
तेषां कदाचनापि मुक्ति स्थात्‌ | तथा चोक्त प्ज्यपादेन महा- 
मसनसा-- 


“बहिरात्मेद्रियद्वाररात्मज्ञानपराड मुख 
स्फुरितश्चात्मनो वेहमात्मत्वेनाध्यवस्थति । 
नरदेहस्थमात्मानमविद्वान्‌ मनन्‍्यते नरस्‌ । 

तियंञ्च तियंगड्भस्थ सुराज्ध स्थ सुर तथा । 


कोई भिन्न श्रात्मा नहीं माना जाता। परमात्मा ही ईश्वर 
है। यह भेद तो कर्म के कारण से है। जैसे शुद्ध भौर प्रशुद्ध 
सोने मे किट्टिमा-कालिमा वगैरह का भेद है। जब यह 
किट्टिमा कालिमा दूर हो नाती है तो सब सोना समान ही है। 
उसी प्रकार कर्मों के हट जाने पर सम्पूर्ण श्रात्माएं समान ही हैं । 

जो जीव के नर नारकादि पयारयों से, जातिकुलादि से और 
शरीर से होने वाले भेद को सत्य मानते है वे मूर्ख तो बहि- 
रात्मा ही हैं। उनकी मुक्ति कभी नही होगी । जैसा कि महा- 
सना पृूज्यपाद झ्राचार्य ने कहा है-- 

“ग्रात्मज्ञान शून्य बहिरात्मा इन्द्रियो से प्रकट होने बाले 
अपने शरीर को ही आत्मा निश्चय करता है । 

वह मूर्ख, मनृष्य देह मे स्थित आत्मा को मनुष्य मानता 
है, तियंच शरीर मे रहने वाले को तिय॑च तथा देव के शरीर 
में रहने वाले आत्मा को देव समभता है। नारकी के शरीर 


कम, 


मारक मारकाड्स्थ न स्वय तरवसस्तथा ! 


्रनंतानंतधोशक्ति: स्वसवेशो5चलस्थितिः ।” 
कमंबघनबद्ध एवात्मा यदा गुरूपदेशादम्पासात्‌ स्वसवित्तेश्य 
स्वपरातर विजानाति तदा मोक्षाभिमुखो भवति | सशव च 
यदा ससारसौख्यमोक्षसोख्ययोव॑स्तुतो:न्‍्तरमनुभवति, नेक 
तस्थ स्वानुभूति प्राप्ता भवेत्‌ । 
का स्वानुभूतिरितिचेत्‌, मनोविश्वात्यात्मक स्वोत्यमुखास्वाद 
एब सेति | एताहशी मनुभूतिमनुभवत्यतरात्मा । 


वस्तुतस्तु बाह्यगुरूपदेशों निभित्तमात्रं | तत स्वयमेवात्मना 
स्वोत्थाने बद्धपरिकरेश भवितव्यम । प्रन्यथा बाह्मनिमित्त न 
किचिदभिलषित साधयेत्‌ । निमित्तान्यन्वेषधतो जना लौकिका- 


मे रहने वाले आत्मा को नारकी जानता है। पर श्रात्मा 
वास्तव मे ऐसा नही है। वह ता अनन्त ज्ञान, प्रनन्त शक्ति 
का पु ज है, निश्चल है और स्वय आत्मा के द्वारा ही जाना 
जाता है। 

कमंबधन से जकडा हुआ णीव ही जब गुरु के उपदेश, 
शास्त्रों के पठन पाठन और आत्मज्ञान के द्वारा स्व श्र पर 
के भ्रन्तर को जानता है तब वह मोक्ष के सनन्‍्मुख् होता है 
भौर वही जब ससार सुख धोर मोक्ष के सुख का वास्तविक 
भेद अनुभव करता है, तभी उसे स्वानुभूति प्राप्त होती है । 

स्थानुभूति क्या है ऐसा पूछों तो मन के विश्वाम पूर्वक 
प्रात्मा से उत्पन्न परम आह्लाद का स्वाद आना ही स्वानुभूति 
है। ऐसी अनुभूति अन्तरात्मा ही श्रनुभव करता है । 

वास्तव मे तो बाह्य मे गुरुका उपदेश निमित्त मात्र ही 
है । इसलिए स्वय आत्मा को ही अपने उत्थान के लिए तत्पर 
होना चाहिए, नहीं तो बाह्य निमित्त कुछ भी इच्छा पूर्ति नहीं 
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थेंडपि न कृतार्था भवति कि पुनरलौकिकार्थे। आ्रात्मोत्यान 
चाविद्याविनाशात्‌ अविद्याविनाशश्च स्वकीयज्ञानमबज्योतिषा १ 
त्तदेवाविद्याभिदुर । तस्येव पृच्छा कत्तेव्या मुमुश्षु निस्तस्यवान्रै- 
घर दर्शन च्‌ | तेनेवाउयमात्मापविद्ामय परहूप विनाश्य 
विद्यामय स्वकीयरूप प्राप्नुयात्‌ | तथा चाहुर्महंय -- 


ग्रविद्याभिवुरं ज्योति: पर ज्ञानमयं महत्‌, 
तत्‌ प्रष्टव्यं सदेष्टव्यं तद्हृष्टच्य मुसुक्षुभिः + 


सद्ब् यात्‌ तत्परान्‌ पृच्छेत सविच्छेत्‌ तत्परो भशथेत्‌, 
बेनाविद्यासय रूप त्यक्त्वा विद्यासय अजेतू । 


कर सकता । निमित्तो के पीछे पडने वाले लोग तो सासारिक 
काम भें भी सफल नही हो पाते, फिर श्राध्यात्मिक कार्य में तो 
सफल ही क्या होगे ? श्रौर आत्मा का उत्थान श्रज्ञान के नाश 
से होता है और श्रज्ञान का नाश श्रात्मिक ज्ञान के प्रकाश से 
होता है । वह प्रकाश ही अविद्या का नाशक है। उस ज्योत्ति 
या प्रकाश के बारे में ही ग्रात्महित चाहने वाले को प्रश्न करना 
चाहिए, उसी की खोज और उसी का दर्शन करना चाहिए । 
उसी से यह आत्मा अविद्यामय पर रूप का नाश कर विद्यामय 
अपने निजरूप क्रो प्राप्त होगी । महर्षियों ने यही कहा है-- 

“ग्रविद्या को नष्ट करने वाली परमोत्कृष्ट एबं महात्र्‌ 
जो ज्ञान रूप ज्योति है, मोक्ष चाहने वाले लोगो का कर्तव्य 
है कि वे उसी ज्योति के विषय मे प्रश्त करे, उसी की खोज 
करे और उसी का साक्षात्कार करे । 

उस ज्ञान ज्योति के बारे मे ही बोले, उसी के बारे में 
दूसरो को पूछे, उसीको प्राप्त करने की इच्छा करे और उस 
रूप ही ही जॉब जिससे यह आत्मा अविद्यामय रूप को छोड- 
क्र अपने ज्ञान स्वभाव के प्राप्त करले ।” 


( २० ) 


यश्चात्मविमुखो5विद्वान्‌ पुद्गलद्रव्यम भिनद्ति तदेवचात्म- 
सात कतु' प्रयतते, तत्सयोगे हषंति तद्वियोगे च दु खीयति तदेब 
च स्वात्मोन्नतिका रणमभिमन्यते तस्य बहिरात्मन तत्कमवतो- 
कर्मरूप पुदुगलद्र॒व्य न कदाचिदषि सामीष्य मु चति । तस्य यत्‌ 
किचित्‌ सौख्य भवति तत्‌ कर्माधीन, सात, दु खविमिश्चित, पाप- 
बीज च । अतो बहिरात्मत्व विहायान्तरात्मत्वलब्धौ प्रयत्नो- 
विधेय । स एवं धम्येशुक्लध्यानबलेनोत्तरोत्त रमात्मग्रुगस्थाना- 
ग्पारोहति । बहिरात्मा तु प्रथम मिथ्याहष्टिगुणस्थानमेवनाति- 
क्रमते । करंचेतनाकमंफलचेतनाविष्ट एष ज्ञानचितनाविर हित 
कर्मकरणोे कर्मफलभोगे चासक्त न कदापि शान्तिमधिगच्छति । 
अतरात्मा तु ज्ञानचेतनाभावितान्त.करण सम्यग्हष्टि कर्दे- 


आ्रात्म ज्ञान से शून्य जो मूर्ख पुदुगल द्रव्य की प्रशसा करता 

है और उसी को अपनाने का प्रयत्न करता है, उसके मिल 
जाने पर प्रसन्न होता है और उसके वियोग मे दुखी होता है 
आर उसीको आत्मा की उन्नति का कारण मानता है उस 
बहिरात्मा का कर्म नोकर्म रूप पुदूगल द्रव्य कभी साथ नहीं 
छोडता । उसे जो कुछ सुख मिलता है वह कर्मों के श्रधीन 
होता है, भ्रन्त सहित होता है, दुख से मिला होता है और 
पाप का कारण होता है । इसलिये बहिरात्मपने को छोड़कर 
भ्रन्तरात्मा बनने का प्रयत्न करना चाहिए | वही जीव धम्ये- 

ध्यान शुक्लध्यान के बल से अ्रपने झागे श्रागे के ग्रुणस्थानों 
पर चढता है । बहिरात्मा तो पहले मिथ्यात्व ग्रुगस्थान से 
ग्रागे ही नही चढत! । ज्ञान चेतना से रहित यह बहिरात्मा 
करमंचेतना और कमफल चेतना से ग्रस्त रहता हुआ कर्म करने 
और कर्म के फल भोगने मे श्रासक्त रहता है और कभी शाति 
प्राप्त नही करता । ज्ञान चेतना रूप है हृदय जिसका ऐसा 


[ रे१ ) 
माक्तहेमकमलक्त्‌ निलेंप स्वात्मानदमनुभवति । 


झ्रतरात्मा त्रिविध भ्रसंयमी, सयमासयमी, सयमी व । तन 
चतुर्थगुणास्थानवर्ती समुपलब्धस्वरूपाच रणसामर्थ्योशषपि चारित्र- 
सोहकर्मोदयात्‌ यावत्‌ सयम धारयितु समर्थो न भवति तावद- 
सयमी अ्रतरात्मा प्रोच्यते । ध्ृतेकदेशसयम स्वात्मानुभूति- 
कुशल पंचमग्रुणस्थानवर्ती श्रावकश्तु सयमासयम्यन्तरीत्मपद- 
चाच्य । इमो द्वो धम्येघ्यानेन स्वसस्कार कुरुत । षष्ठयुणस्था- 
नादारम्य द्वादशयुणास्थानपयंन्त सप्तगुरास्थनेषु सयमिनोउन्तरा- 
त्मानो भवति | एते हि विजितसकलचा रित्रमोहकर्माण सप्तम- 
गुणस्थानात घम्येध्यानेन तत पर शुकलध्यानेनात्मशुद्धितत्परा. 
प्रन्तरात्मा तो सम्यर्दृष्टि होता है वह कीचड से पैदा हुए 
स्वशिम कमल की तरह कर्मों से लिप्त नही होता ्रौर भ्पने 
श्रात्मा से पेदा हुए प्रानन्द का प्रनुभव करता है । 


न्तरात्मा के तीन प्रकार हैं-असयमी, सयमासयमी प्रौर 
सयमी | उनमे जब तक चतुर्थ गुणस्थानवाला जीव स्वरूपाच रण 
चारित्र की शक्ति को प्राप्त करके भी चारित्र मोहनीय कमे 
के उदय से सयम धारण करने में समर्थ नही होता तबतक बह 
श्रसयमी ग्रन्तरात्मा कहलाता है । जिसने एकदेश सयम धारणा 
किया है, जो अपनी झात्मा के अनुभव में प्रवीण है ऐसा पचम 
ग्रुणास्थानवाला श्रावक तो सयमासयमी भन्‍्तरात्मा पद के 
द्वारा कहा जाता है। ये दोनो धर्म ध्यान के द्वारा भ्रपनी 
ग्रात्मा को निर्मेल करते है। छठे गुरास्थान से लेकर 
चारहवें गुणस्थान तक सात गुरास्थान बाले सयमी 
प्रस्तरात्मा कहलाते हैं। चारिशत्र मोहनीय कर्म को सम्पूर्ण 
रूप से जीतते हुए ये सयमी अन्तरात्मा सातवें युणास्थान तक 
ध्म्ये ध्यान से शौर उससे भ्रागे शुबल ध्यान से प्रात्म-शुद्धि में 
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उपशातक्षीणमोहुप्रकृत्तय स्वात्मानुभव कुर्व ति। स्वात्मानुभवस्तु 
रागद् षोप रमादिष्टानिष्टकल्पनाभावात्‌ स्वात्मन्यवस्थान । 
पचपरमेण्ठिषु ज्रय परमेण्ठिन आचार्योपाध्यायसाधव अ्रतरा- 
त्मान एव 

परमात्मा द्विविधो सशरीरो5शरीरश्च ति। तयोरेकत्ववि- 
तर्काविचाराभिधद्वितीयशुक्लध्यानेन विनष्टज्ञानाव रण दर्शना- 
वरणामोहनीयान्त रायास्यचतुर्धा तिकर्मा समवाप्रलोकालोक प्रका - 
शककेवलावबोध त्रयोदशचतु्देशगुरास्थानवर्ती तीर्थंकर इतरो 
वा केवली सशरीरप्रमात्मा कथ्यते तस्य शरीरेण-सहितत्वातु । 
एव नत्रयोदशगुणस्थानवर्ती सदेहपरमात्मेव तीर्थ प्रणौति- 
भव्यान्‌ भवाम्बोदधित। रक धर्ममुपदिशति च । सकलयुरासुरन रेंद्र- 


अलनन्‍निनम न नमन नानी नननभभफतगणग-32निनगजगफगरगभगभग0गगगएगए निनानन मे न --मननीनगनगन मनन» 











तत्पर रहते हुए मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम या 
क्षय करते हुए भ्रपने भ्रात्मा का भ्रनुभव करते है! राग हु प 
के नष्ट हो जाने पर इध्ट अनिष्ट कल्पना के न होने से अपने 
आ्रात्मा मे ही स्थिर होना स्वात्मानुभव है। पाच परमेष्ठियों 
में आचाये, उपाध्याय, और साधु ये तीनों ही पन्तरात्मा हैं । 
परमात्मा दो प्रकार का है-शरीर सहित श्लौर शरीर 
रहित । उन दोनों मे एकत्ववितर्केबीचार नामक दूसरे शुक्ल- 
ध्यान के बल से जिसने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय श्रौर 
प्रन्तराय इन चारो घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, लोक और 
ब्रनोक को प्रकाशित करने वाले केवलज्ञान को जिसने प्राप्त 
कर लिया है ऐसा ते रहवे गुणस्थानवाला तीर्थकर या दूसरा 
केवली सशरीर या सकल परमात्मा कहलाता है, क्योकि वह 
शरीर सहित होता है । तेरहवे गुणशस्थानवाला यह संदेह 
तीथेंकर परमात्मा ही तीर्थ चलाता है और भव्य जीवो को 
मसार समुद्र से पार लगाने वाले धर्म का उपदेश करता है। 
सम्पूर्ण इन्द्र नागेन्द्र चन्नवर्ती जिनके चरणशा कमलो की सेवा 


[| ४२३ ) 


सेवितचरणाब्ज एषो5नतज्ञानदर्शनसुखवी यख्याइ्नतचतुष्टय- 
समन्वितात्मा5हंत्‌, जिनेद्र, ग्राप्त, इत्यादि शब्दे व्यवहियते 
प्रहयोग्यत्वाच्‌ श्ररिहननाद्रजो रहस्यहरशाच्च परिप्राप्तानतचतु- 
प्टयस्वरूप सन्‌ इ द्रादिनिभितामतिशयवती पूजामहंतीतिनि- 
रक्तिविषयत्वातू-कर्जेत्रूणा. सम्यरहृष्ट्य[दीनामधीशत्वाषु, 
झागमेशिस्वाच्च । श्रयमपि सयोगायोगकेवलिभेदेन ट्विक्थि । 


प्रशरीरपरमात्मनस्तु पूर्वोक्ता सिद्धा एव 4 


श्रजीच तत्त्वम्‌ 


ग्रात्मतस्‍््वातिरिक्त यत्‌किचिद्‌ हृश्यमहश्य चास्ति तत्‌ सब्वे- 
मजीवतत्त्व प्रोच्यते। प्रामुल्येने तदुद्ययमेव तत्त्वम्‌ । भ्षशिष्टानि 


कजयितणणत!णए “+न्‍ ---- न्िज७न भन-त+तत 


करते है श्रौर जो प्रनन्तज्ञान, अ्रनन्तदशेन, भ्रनन्‍्त सुख श्ौर 
प्रनन्‍्तवीयं नामक अनन्त चतुष्टय से सयुक्त होते हैं ऐसा बह 
आत्मा प्रहुतू, जिनेन्द्र, प्राप्त वगैरह शब्दों से कहा जाता है। 
पूजा के योग्य होने से मोहनीय के नाश से तथा ज्ञानावरण 
दर्शनावरण एव ग्रन्तराय का नाश करने से ग्रनन्त चतुष्टय 
स्वरूप को प्राप्त करते हुए इन्द्रादिको द्वारा की गई दिव्य पूजा 
के योग्य, इस निरुक्ति के धारक होने से, वह अहंत्‌ कहा जाता 
है। कर्म जीतने वाले सम्यरहष्टि लोगो के नाथ होने से वह 
जिनेन्द्र कहा जाता है भ्रौर श्रागम का प्रणेता होने से बह 
आप्त कहा जाता है। यह सकल परमात्मा सयोग कैवली प्रयोग 
क्ेवली भेद से दो प्रकार का है । 


भशरीर या निकल परमात्मा तो पहले कहे गए सिद्ध ही हैं। 
झजोव तत्व 


आ्रात्म तत्व को छोडकर जो कुछ दिखाई पडने वाला प्र्थात्‌ 
स्थूल तथा न दिखाई पडनेवाला प्रर्थातु सुक््म पदार्थ है वह 
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प्राज़वादीनि फचतत्त्वानि तु एतदुद्ययनिमित्तकानि | तंदजीव- 
तत्व पचविध॑ | पुदुगलों धर्म श्रधर्म भ्राकाश कालश्चेति। 
पूर्वोिक्त जीवतत्वमिमानि पञच च मिलित्वा पषड़द्रव्याणीति 
प्रोच्यते, गुणपर्ययवत्वात्‌ सत्त्वाद्रा। सत्त्व चोत्पादव्ययप्रौ- 
व्यात्मकट्वात्‌ । को ग्रुण कश्च पर्याय इति चेतु, सहभाविनों 
गुणा क्रमभाविनश्च पर्याया । अन्नेषामजीवद्रव्याणां सक्षेपतो 
विवेचन विधीयते-- 


पुद्गलद्रव्य-रूपरसगधस्पर्शवत्त्व पुदूगलत्व । यतु॒किचितु 
स्पृश्यते रस्यते गध्यते दृश्यते श्रूयते वा तत्सव पुदुगलात्मकमेव । 


सब श्रजीव तत्त्व कहा जाता है । मुख्य रूप से ये दो ही तत्त्व 
हैं। बाकी प्राख़व वर्गेरह पाच तत्त्व तो इन दोनो की पर्याये 
हैं। वह प्रजीव तत्व पाच प्रकार का है-पुदुगल, धर्म, श्रभमें, 
श्राकाश भ्रौर काल | पहले कहा गया जीव तत्त्व तथा ये पाच 
मिलकर छह द्रव्य हैं ऐसा कहा जाता है ग्रुणपर्यायबनु होने 
से प्रथवा सत्‌ होने से । उत्पाद ब्यय श्रौव्यवान्‌ को सत्‌ कहते 
हैं । गुणा क्‍या है-पर्याय क्‍या है ऐसा प्रश्न होने पर, जो सदा 
द्रव्य के साथ रहते हैं-कभी प्रलग नही होते वे थुण कहे जाते हैं 
श्रौर जा एक के बाद एक होती है वे पर्याय कही जाती हैं । 
यहां इन अजीब द्वव्या का सक्षैप मे कथन किया जाता है -- 


पुद्गल द्रव्य 


ओ रूप, रस, गध, स्पश से युक्त हो उसे पुद्ूगल कहते हैं । 
जो कुछ छूया जाता है, चला जाता है, सूघा जाता है, देखा 
जाना है भ्रथवा सुना जाता है वह सब ही पुदुगल है । 


। 


नन्‍्वस्तु स्तर्शेस्सगधवर्णाना पुदुर्गलात्मकत्व शब्दस्थ तु 
भ्राकाशगुरात्वात्‌ कथ पुद्गलत्वमितिचेन्न, शब्दों नाकाशगुण 
पूतिमत्वात्‌ । ननु अपूर्ते शब्द इतिचेन्न मृतिमद्प्रहणावरोधव्या- 
घाताभिभवादिदर्शनात्‌ शब्दस्य मूर्तिमत्वातू । शब्दों हि भूति- 
मता इ द्वियेरा यूह्यते, मूतिमता कुड्यादिना चाब्रियते, मूतिमता 
प्रतिकुलवाय्वादिना तस्य व्याघातो भवति, बलीयसा ध्वश्यतरेण 
तस्याभिभवों दृश्यते इति तस्य मूत्तिमत््व तकंसिद्ध ततश्च 
पुदुगलत्व । 


तथैव पुण्यापापाख्यस्थ कर्मणो5पि पुद्गलात्मकत्वमेव । 
स्पादेतत्‌ कर्मण पुद्गलात्मकत्वमसिद्धमात्मगुणत्वात्तस्पेति न 
वक्तव्य, तस्यात्मगुरात्वाभावात्‌ । कि कारणमितिचेतु-पभ्रमूर्ते र- 
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शऊफ्राकार शका करता है कि स्पर्श रस गन्ध वर्ण तो 
पुदूगन की पर्याय हो सकती है परन्तु शब्द तो भाकाश का गुण 
है बह पर्याव कंसे होगा ? ऐसा कहना ठीक नही, शब्द प्राकाश 
का गुण नही है मूतिक होने से । कोई कद्दे कि शब्द अमूर्त है- 
ऐसा नही हो सकता । पुदुगल के द्वारा ग्रहणा किया जाने से, 
रुकने से, टकराने से, दबने से शब्द मूतिक ही है। निश्चय 
पूर्वक शब्द मू्िक श्रोत्र इन्द्रिय से ग्रहग किया जाता है, मूतिक 
दोवार वगेरह से रुकता है, मूर्तिक प्रतिकूल हवा वगेरह से वह 
टकराता है, बलवान्‌ दूसरे शब्द से उसका दब जाना प्रतीत 
होता है । इसलिए उसका मुतिक होना तकेसिद्ध है और इसी- 
लिये वह पुदुूगल की पर्याय है । 


उसी प्रकार पृण्य पाप नामक कर्म भी पुदूंगल को पर्याय 
ही हैं। शका है कि कर्म पौदयलिक नहीं हो सकता , क्योकि वह 
आ्रात्मा का गुण है। ऐसा नहीं कहना चाहिए; क्योंकि बह 
श्रात्मा का गुशा नही है। क्यो नहीं ऐसा पूछो तो-अमृतं ग्रात्मा 


( २६ ) 


मुंप्रहोपधाताभाबात्‌ । यधाकाशममू दिगादीनाममूर्तानां नानु- 
ग्राहकमुपधातक च, तथेवामूत कर्मामतरात्मनोरनुग्रहोषधातयों 
हैतुनं स्यात्‌ । 


ननु पुण्यापापाख्यमहष्ट धर्माधर्मताम्ना प्रोच्यमान कर्म 
श्रात्मथुणा 7वेति चेन्न, अदृष्टस्यात्मगुरात्वासभवात्‌ । यदि ततु 
श्रात्मगुण स्यात्तदा न कदापि तस्य ससारहेतुत्व भवेत्‌ ॥। न च 
स्वनुग़ एवं कस्यचिद्‌ बधहेतुद प्ट श्रुतों वा । अन्यथा न कदापि 
तस्य मुक्ति सभवेत्‌ । अत कमंण पौदुगलिकत्वमेवाज्भीकार्य । 
तथतव तमएछाया तपोद्योतादीनामपि पौद्गलिकत्वमेवेद्रिय- 
ग्राह्मत्वात्‌ । 


बिल ०» -- २ >-- आन कि + +++ ऊ बझननन ऑन जज ++ +>+औ “5 


का उसके द्वारा उपकार और अ्पकार नही हो सकता। जिस 
तरह भ्रमृर्त श्राकाश श्रमृतं दिशा वगैरह का उपकारक भौर 
भनुपकारक नही होता, उसी तरह श्रमूर्त कर्म भमूत प्रात्मा के 
भला बुरा करने का कारण नही हो सकता । 

शका-पुण्य पाप नाम से कहा जाने वाला भ्रहृष्ट, धर्म 
भ्रधमं नाम से कहा जाने वाला कम आत्मा का ही गुण है-ऐपा 
नहीं हो सकता, प्रहृष्ट आत्मा का गुण नही हो सकता । यदि 
अहष्ट आत्मा का गुण हो जाय तो वह कभी ससार का कारण 
न हो, क्योकि ग्रपना गुण ही किसी के बध का कारग्ग न 
तो देखा ही गया और न सुना ही गया । इसके विपरीत जीव 
को कभी मुक्ति नहीं हो सकेगी । इश्नलिए कर्म को पौदुगलिक 
मानना ही ठीक है। इसी प्रकार प्रन्धकार, छाया, धूप, चादनी 


जे भी पौद्गलिक ही है, क्योकि वे इन्द्रियो से ग्रहण किए 
जाते है । 


(हक: 7) 


पुदुगलस्य सक्षेपतरों दी भेदो, अणुस्कन्धभेदातु । प्रदेशमाचर- 
भाविस्पर्शादिपर्यायप्रसवसामर्थ्येन अ्रण्यन्ते शब्धन्ते इति भ्रराव । 
प्रणवों हि सूक्ष्मत्वादात्मादय , ग्रात्ममध्या , आत्मान्ताश्च । 
स्थूलभावेन ग्रहगानिक्षेपादिव्यापारस्कन्चनात्‌ स्कन्धा इति 
सज्ञायते । यद्यपि दथणुकादय केचित्‌ स्वन्धा पग्रहणानिक्षेप- 
शादिव्यापारायोग्यास्तथापि रूढ़ौ क्रिया क्वचित्‌ सती उपलक्ष- 
णत्वेनाश्रीयत इति तेध्वषि स्कन्ध्ाख्या प्रवतते । कथमनयोरु- 
त्पत्तिरितिचेतु-अग्गवो हि भेदादेवोत्पद्यन्ते | स्कन्धास्तु केचिद 
भेदात्‌, केचित्‌ सघातात्‌ केचिच्च द्वाभ्यामेताभ्या, अन्यतो भेदेन 
प्रभ्यस्थ च सघातेन इति । यस्तु स्कन्धो5चाक्षुप चर भेदसघाता- 
म्या साक्षुपी भवति | सत्यपि तद्द्धग दे प्रन्यसघातात्‌ सौक्ष्म्यपरि- 
रमा मर्परित्यागे स्थौल्योस्पत्तों चाक्षुषों भवति । 


पृदुगल के सक्षैप मे दो भेद हैं-अरु भौर स्कन्ध । जो प्रदेश 
मात्र है श्रौर भविध्य में स्पर्शादि पर्याय को उत्पन्न करने की 
शक्ति द्वारा जो शब्दायमान हैं वे ९ है। सूक्ष्म होने से निश्चय 
पूर्वक वे भ्रणु स्वय ही आदि रूप होते है, खुद ही मध्य रूप 
श्रौर स्वय ही अन्त रूप होते है । स्थल होने से उठाना रखना 
वगरह व्यापार जिनमे संभव हा वे स्करन्ध कहे जाते है । यद्यपि 
द्रचणुक वर्गरह कई स्कन्ध ऐसे हैं जिनमे उठाना रखना रूप 
व्यापार नहीं होता तो भी कही क्रिया के रूढ हो जाने पर 
उपलक्षरा रूप से उसका आश्रय लेलिया जाता है इसलिए 
दरथणुक वगरह भी स्कन्ध कहे जाते है। भ्रणु और स्कन्‍्ध की 
उत्पत्ति किस तरह होती है-पूछा जाने पर-श्रणु तो भेद से ही 
उत्पन्न होते हैं। और स्कन्ध कई भेद से, कई सघात से और 
कई भेद-सधात दोनो से भ्रर्थात्‌ कुछ के निकलने से शोर कुछ 
के मिलने से वे बनते है। जो स्कन्ध इन्द्रियों से दिखाई नहीं 
पडता वह भेदसघात से श्राखों से दिखाई पड़ने लगता है। 
सूक्ष्म स्वन्ध मे से कुछ निकलने पर और  श्रन्य के मिलने पर 
उसका सूक्ष्म प्रिशमन छूटकर स्थूलता उत्पन्न हो जाती 
और तन बह दिखाई पते लगता है । रे है 


( २८ ॥ 


ननु पुदूगलाना बन्धोत्पत्तो को हेतुरिति चेतु-एततुस्निग्ध रूक्ष- 
भुणादेवैतेषा बन्धो भवति । स्निग्धत्वं हि चिक्कबणगुणलक्षण- 
स्तस्य पर्याय” तद्विपरीतपरिणामों हि रूक्षत्व एप बन्धो दघ- 
धिकगुणयो: पुदुगलयोभवरति, न चेतस्ययूनाधिकयों । बन्धचे च 
सतति द्धधिकथुण स्कन्‍्ध स्वपारिणशामिकों भवति, यथा क्लि- 
प्ो गुडोईधिकमधु ररस' परीताना रेण्वादीना स्वयुणोत्पादनात 
पारिणामिक इति । 


धमधिमंद्रव्यसिद्धि --धर्मद्रव्यलक्षण-जी वपुद्गला ना गतिरझूप- 
परिणतानामुदासीनतया गतिहेतुत्व, यथा जल मत्स्यगमने । 

शका है -पुदुगलो के बध होने का क्‍या का रण है ? उत्तर 
है-स्निग्ध रूक्ष गुण होने से ही इनका बन्ध होता है । स्निग्धता 
चिकनाई को कहते हैं और रूक्षता रूखेपन को । यह बन्ध दो 
गुण अधिक परमारणुओं का ही होता है, कम झौर ज्यादा 
गुणवालो का नहीं भ्रर्थात्‌ एक परमाणु मे स्निग्धता या रूक्षता 
के दो गुणा हो और दूसरे परमाणु मे स्निग्धघता या रूक्षता 
के चार गुण हो तभी बन्ध होगा-इस तरह तीन गुण वाले 
का पाच गुणा वाले से, चार गुण वाले का छह गुण वाले से 
बन्ध होगा । श्रौर बन्ध हो जाने पर दो ग्रुण भ्रधिक वाला 
परमाणु कम गुण वाले परमाणु को अपने रूप परिणमन कर 
लेता हैं। जैसे बहुत मीठा बहने वाला युड पड़े हुए मिट्टी के 
करो मे श्रपता गुण उत्पन्न करके अपना जैसा बना लेता है । 


धर्म-अधमे द्रव्य को सिद्धि 


चलते हुए जीव और पुदूगलो को उदासीन रूप से गति में 
सहायक होना धमं द्रव्य का लक्षगा है भ्रर्थात्‌ यह किसी भी 
द्रव्य को प्रेरणा करके नही चलाता किन्तु जो जीव भौर पुद्गल 


[| नह ) 


अधमंद्रव्यलक्षण चतेषा तथैत्र स्थितिरूपपरिणताना स्थिति- 
हेतुत्व, यथा पथि गच्छतामातपकलान्ताना छाया। न चेमों 
धर्माधमौं तेषा गतिस्थित्यो प्रेरकौ अपितु स्वय तथापरिणम- 
भानाना तेषामुदासीनौ हेतु । अतएव तुल्यबलत्बात्तयोगेंति- 
स्थितिप्रतिबधा रेका5पि निरस्ता । 

ननु प्रमाणाभावादनुपलब्धेश्च न धर्माधमंद्रव्यास्तित्वमिति- 
चेन्न अनुमानतस्तयोरस्तित्वसिद्धं । तथाहि-विवादापन्ना 
सकलजीवपुदुगलाश्रया सकृदुगतय साधारणबाह्यतिमित्तापेक्षा 
युगपदुभाविगतित्वातू, एकसर सलिलाश्रयानेकमत्स्यगतिवतु । 


स्वयं गति करते है उतको माध्यम बनकर सहायक होता है, 
जैसे मछली के चलने मे जल, ठहरने वाले जोव और पुद्गलो 
को ठहरने पे जो साघारण कारण होता है वह प्रधर्म द्रव्य 
है। जैसे धूप से अस्त पथिको को ठहरने में छाया सहकारी 
होती है। यह धम भौर अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गलो को 
चलने और ठहरने मे प्रेरक कारण नही हैं बल्कि श्रपने आप 
चलते और ठहरते हुए जीव झौर पुद्गलो के चलने भौर ठहरने 
में उदासीन कारण हैं। इसीलिए दोनो द्रव्यो के समान शक्ति- 
शाली होने से गति और स्थिति मे बाधा पडने की शका भी 
निमूले हो जाती है । 

शका उठती है कि साधक प्रमाण के न होने से तथा दिखाई 
न पडने से धर्म तथा अधर्म द्रव्य का सद्भाव हो नहीं है, यह 
ठीक नही-अ्रनु मान प्रमाण से उन दोनो द्रव्यों का सद्भाव 
सिद्ध होता है। जंसे कि --विवादास्पद गतिमान जीव प्लौर 
पुद्गलो का समूह साधारण बाह्य निमित्त की अपेक्षा रखने 
वाला है, युगपद्‌ भावी गति वाला होने से। एक सरोवर के 
जल का भअआश्चय लेने वाली अनेक मछलियों की गति की भाति। 
प्र्थात्‌ जेसे एक सरोवर मे निवास करने वाली मछलियो को 


( है० ) 


तथा सकलजीवपुद्गलम्थितय साधारणावाह्मनि्मित्तापेक्षा युग- 
पद्भाविस्थितित्वात्‌ एक कुण्डाश्रयानेकवदरादिस्थितिवत्‌ । य 
साधारणा निभित्त स घर्मोष्धमंश्च | ताभ्या बिना तदृगति- 
स्थितिकार्यस्यास भवात्‌ । 

परस्पर पदार्था गतिस्थितिपरिगामहेतव इति चेन्न, 
परस्पराश्रयप्रसगात्‌ । ननु पृथिव्यादय एवं साधारणनिमित्तानि 
गतिस्थित्यो इतिचेन्न, गगनवर्तिपदार्थगतिस्थितीनाम्‌ तद- 
सभवात्‌ । ननु नभ एवं साधारणा निमित्त तद्यस्तु इतिचेन्न, 
तस्यावगाहनिमित्तत्वप्रतिपादनात्‌ । तस्येकस्येवाने ककार्यनिमित्त- 








उस सरोवर का जल गमन करने मे सहायक होता है, उसी 
जाति धर्म द्रव्य भी जीव और पुदुगलो के गमन में सहायक 
हैं। इसी तरह स्थिति स्वभाव वाले समस्त जीव श्रौर पुदुगल 
साधा रण बाह्य निमित्त की भ्रपेक्षा रखने वाले है, युगपद्‌ भावी 
स्थिति वाले होने से । एक कू डे मे रखे हुए अनेक बेर वर्गरह 
फलो की स्थिति की तरह । जो साधारण निमित्त है वह धर्म 
ध्रौर भ्रधम है । इन दोनो द्रव्यो के विनगा जीव और पुदुगलो 
का गति और स्थिति रूप कार्य नही हो सकता । 


झापस में पदार्थ ही गति और स्थिति रूप परिशामन में 
कारण हैं-ऐसा मासना टीक नही । इससे तो भ्रन्योन्याश्रय दोष 
का प्रसग होगा । पृथ्वी जल वगरह ही गति और स्थिति में 
साधारण कारण है ऐसा कहना भी भनुपयुक्त है। श्राकाश मे 
रहने वाले पदार्थों की गति श्र स्थिति में वे कारगा कंसे 
होगे ” श्राकाश को गति और स्थिति का साधारण कारश 
मानना भी उपयुक्त नही-उसको तो जगह देने का साधारण 
निर्मित्त कहा है । उस अकेले आकाश को ही प्रनेक कार्यों का 
कारणा माना जाय तो अनेक व्यापक पदार्थों की कल्पना व्यर्थ 


( २१ ) 


तायामनेकसंदं गतपदार्थपरिकल्पनानर्थक्यात्‌_। कालादिकार्या- 
णामपि तभोनिनित्तकत्वोपपले यदि कार्यविशेषात्‌ कालादीना 
भिन्नत्व तहि धर्मादीनामपि, सर्वेथा विशेषाभावात्‌ । 
यच्चोक्तमनुपलब्धेरिति तन्न, प्रन्यथा सर्वेषामनुपलब्धानाम- 
सिद्धिप्रसगस्ततो धर्माधमंद्रव्यास्तित्वभिद्धि । इमे च घर्माधमे- 
द्रब्ये न पुण्यपापात्मके तत सर्वथाभिन्नात्मकत्वात्‌ । ध्रुण्यपाप 
हि पौदुगलिकमिमे चापोदगलिके निण्क्रिये च, इमे हि लोकाकाशे 
स्वव्यापके । ननु धर्माधर्मयों निष्क्रियत्वात्‌ जीवपुद्गलाना 
गतिहेतुत्व नोपपद्मते, क्रियामतामेव जलादीना मत्स्यादीना 
गतिहेतुत्वदर्शनात्‌ । नेष दोष बलाधाननिमित्तत्वातु | एते हि 





ही जायगी । तब तो श्राकाश ही काल वगेरह द्रव्यो के कार्य 
का भी निमित्त हो जायगा। यदि कारये के भिन्न होने से 
कालादि पदार्थ भिन्न है तो धर्म, अधर्म भी भिन्न सिद्ध होगे 
क्योकि उनके भी काये भिन्न भिन्न है । 


झ्ौर जो यह कहा गया कि धर्मादि द्रव्य दिखाई नहीं 
पड़ते श्रत उनका अस्तित्व नहीं-तब तो सम्पूर्ण ही श्रप्राप्त 
पदार्थों की सिद्धि न हो सकेगी, इसलिए धर्म तथा अधर्म द्रव्य 
का अस्तित्व सिद्ध है। ये धर्म और प्रधर्म द्रव्य पुण्य श्ौर पाप- 
रूप नही है। ये उन दोनों से बिलकुल भिन्न हैं। पुण्य और 
पाप तो पौदगलिक है और ये निश्चय से पुद्यल की पर्याय रूप 
नही और ये दोनो क्रिया रहित है | निश्चय से ये दोनो द्रव्य 
लोकाकाश में तिलो मे तेल की तरह सब जगह व्यापक हैं। 
यह शका करना कि धर्म और अधमे द्रव्य जब निष्क्रिय हैं तो 
जीव और पुदुगल के गति में सहायक नहीं हो सकते । क्रिया- 
झील जल वर्गरह ही मछलियो के गति मे सहायक होते देखे 
जाते है--ऐसा कहना भी ठीक नहीं , क्योकि ये दोनों उदासीन 


६४ कर: ) 
गतिस्थितिपरिणताना बलाधान कुर्बत नतु स्वय प्रेरयत । 


प्राकाशद्रव्यमू--यस्मित्‌ सके पदार्था प्रवकाशमाप्नुवति तदा- 
काश । झ्राकाश सर्वेषामाघार घर्मादयश्चाधेया । यदि धर्मा- 
दीना लोकाकाशमाधार प्राकाशस्थ क आभ्राधार इति। श्राका- 
शस्य नास्ति कश्चनान्य ग्राधार तस्य स्वप्रतिष्टत्वात्‌ । यद्या- 
काश स्वप्रतिष्ठ धर्मादीन्यपि स्वप्रतिष्ठान्येव । भ्रथ घ॒र्मादीना- 
मन्य भाधार कल्प्यते आाकाशस्याप्यन्य झ्राधार कल्प्य , तथा 
सत्यनवस्थाप्रसग इति चेन्नाय दोष , आ्राकाशादन्यस्याधिक- 
परिमारास्य द्रथ्यस्याभावात्‌ कुत्राकाश तिष्ठेत्‌ । स्वंतोश्नन्त 


कारण हैं ये दोनो द्रव्य चलने और ठहरने वालो को चलने 
झौर ठहरने मे साधारण कारगण्ग होते हैं-स्वय कभी प्रेरणा नही 
करते । 


धाकाश द्रव्य 


जिसमे सब द्रव्य स्थान पाते है अर्थात्‌ जो चेतन अचेतन 
सम्पूर्णो द्रव्यों को रहने के लिए जगह दे उसे आकाश कहते है 
प्राकाश सम्पूर्णो द्रव्यो का पग्राधार है और धर्मादिक द्रव्य 
ञाधेय है। यदि यह कहा जाय कि धर्मादि द्रब्यों का आधार 
झाकाश है तो आकाश का भ्ााधार क्‍या है तो उत्तर है कि 
प्राकाश का श्लौर कोई दूसरा आधार नही है, क्योकि वह अपना 
आधार खुद ही है। अगर श्राकाश का झ्राधार भ्राकाश ही है 
लो घर्मादिक द्वव्यों का झाधार भी वे स्वय ही होगे। यदि 
धर्मादि द्वव्यों का आधार दूसरे को माना जाता है तो आकाश 
का भी अन्य आधार मानना चाहिए और यदि ऐसा माना तो 
प्रन्वस्था दोष का प्रतग होगा--ऐसा कहना ठीक नही, वहा 
प्रन्वस्था दोष नहीं आता। श्राकाश से बडा कोई द्रव्य नही है 
तब झाकाश कहाँ ठहरे | प्राकाश तो सब दिशाओं में ग्रनस्त 


( हैई ) 


हिं ततु, ततो धर्मादीनामधिकेरणमाकाशभित्युच्यते । तदषि 
ब्यवहारनयवशात्‌ । एव्शूतनयापेक्षया तु सर्वाशि द्रब्यारि 
स्थप्रतिष्ठान्येव । ग्रत्राधाराषेयकल्पना साध्य फल त्वेतावस्मा- 
अम्नेव यद्ष्धरमदीनि लोकाकाशाद बहि न सतीति । 


ननु लोके पूर्वोत्तततालभाविनामाधाराधेयभावोहष्ट यथा 
कुण्डे बदरादीना | न तथा55काश प्रृव॑ धर्षादीनि चोत्तेरकाल- 
भावीनि प्रतो न व्यवहारनयापेक्षयाईपि आधाराधेयकल्पनोप॑- 
पत्ति: । नैष दोष युगपद्भाविनामप्याधाराधेयभावदर्शनात्‌ 
यथा घटे रूपादय शरीरे हस्तादय । 


एतदाकाश द्विविध लोकाकाशमलोकाकाश च। यत्र धर्मा- 
दोनि द्रश्याणि लोक्यते तललोकाकाश ततो बहि सर्वतोइन तम- 


है प्रौर इसौलिए धर्मादि द्रव्यो का आधार आझाकाश को कहा 
है । और यह कहना भी व्यवहार नय की श्रपेक्षा से है। एब- 
भूत नय की भ्रपेक्षा तो सब द्रव्य स्वप्रतिष्ठ ही हैं श्र्थात्‌ अपने 
प्रदेशों मे ही रहते हैं। यहा आधार श्राधेय कल्पना सिद्ध करना 
है भौर उसका मात्र इतना ही फल है कि धर्मादि द्रष्य लोका- 
काश से बाहर नही है । 

शका है --ससार में पहले और पीछे होने वालो में प्राधार 
ग्राधेय भाव देखा जाता है--जैसे कुन्डे मे बेरो का । उस तरह 
आकाश पहले बना हो भ्रौर धर्मादिक बाद मे, ऐसा नही है, 
इसलिये व्यवद्दार नय की प्रपेक्षा भी इस द्रव्यों में आधार 
प्राधेय कल्पना ठीक नही ठहरती । ऐसा तक॑ भी ठीक नही । 
एक साथ पेदा होनेवालो में भी प्राधार आधेय भाव देखा जाता 
है, जैसे घट में रूप रस वर्ग रह, शरोर में हाथ पाव वगैरह । 

यह भझ्राकाश लोकाकाश और अलोकाकाश दो रूप में 
विभाजित हैं । जहा धर्मादिक सब द्रव्य पाये जाते हैं बहू लोका- 


( रे ढ़ | 


लीौकाकाश । अय लोकालोकविभागस्तु धर्माधर्मास्तिकायसद्भा- 
वात ज्ञातग्य । एतदद्बाभावे गतिस्थित्योरभावाल्लोकालोक- 


विभागों न स्थात्‌ । तस्मादुभयसख्भावाल्लोकालोकविभाग- 
स्थिति । 


एतानि चत्वारि अजीवद्रव्याणि पूर्वोक्त जीवद्रन्य कर 
मिलित्वा पचास्तिकाया प्रोच्यते, प्रदेशबहुत्वात्‌ काया इब 
काया इति । धर्माधर्मेकजीवानामसस्येयप्रदेशत्वातू, अकाश- 
स्थान तप्रदेशश्वातू । पुदूगलाना च सख्येया$सर्येयाउन त प्रदेश- 
त्वादिति । प्रदेश कि लक्षण इति चेतु-यावदाकाश परमाणुना 
(अविभागिना पुद्गलाशेन ) ग्रवष्टब्ध तावत्‌ प्रदेश इति कथ्यते । 
सतु प्रदेश सर्वाणुस्थानदानाहँ । 
काश है और उससे परे श्रर्थात्‌ लोकाकाश के चारो ओर अगध्त 
ग्रलोकाकाश है । यह लोक और प्रलोक का विभाग धर्मास्ति- 
काय तथा पअधर्मास्तिकाय के अधस्तित्व से जानना चाहिए। 
श्रगर ये दोनो द्रव्य त हो तो गति स्थिति के न होने से लोक 
अलोक का विभाग नही होगा । इसलिए इन दोनो द्रव्यों के 
सद्भाव से ही लोक-अलोक का विभाग स्थिर होता है । 


ये चार अजीव द्रव्य भौर पहले कहा हुआ जीव द्रव्य मिल- 
कर पाच श्रस्तिकाय कहे जाते हैं। शरीर की तरह बहु ॒प्रदेशी 
होने से ये काय कहे जाते हैं। धर्मद्रव्य, अवर्मद्रव्य और एक 
जीव द्रव्य के असरुषात अ्सख्यात प्रदेश है, ग्राकाश के ग्रनन्त 
प्रदेश है श्रोर पुदुगलों के सख्यात, असख्यात और अनत प्रदेश 
होते है । भ्रदेश का क्‍या लक्षण है ऐसा पूछने पर उत्तर है-- 
जितने आकाश को पुदुगल का भ्रविभागी भरश परमाणु घेरता 
है, उस क्षैत्र को प्रदेश कहते हैं। भ्रौर वह प्रदेश सम्पुर्णं द्रव्यो 
के प्रगुग्नी को स्थान देने मे समर्थ होता है । 


( रे४ ) 


कालद्रव्यमू--कालों हि वतंनालक्षण ।य स्वय परिवतमा- 
नाता बस्तूरना परिवर्तनाया निमित्तकारण भवति स एवं काल | 
पदार्था हि स्वय परिणमते न च कालस्तान्‌ परिवर्तयितु प्रेर- 
यति अण्तूदासी नतया तत्र कारण भवति । एप कालो द्विविध 
प्रमार्थकालों व्यवहा रकालश्च । व्यवहारकालोहि द्रव्यपरिवततेन- 
रूप भ्यमेव मुख्य काल । एषो5संख्यकालाणुरूप तेच्रासख्य- 
कालाणवोनिष्किया प्रस्मेकमेक॑कस्मिनू लोकाकाश प्रदेशेडव- 
स्थिता सति रत्नराशिवत्‌ परस्परासबद्धा । 


व्यवहारकालस्तु परिणामादिलक्ष रा । द्रव्यस्य धर्मान्तर- 
निवृतिधमन्तिरोपजननरूपो5्परिस्पन्दात्मक पर्याय परिणाम 


काल-द्रष्य 


बतंना लक्षणा वाला काल द्रव्य है। स्वयमेव परिण मन- 
शील द्रव्यो के परिणमन मे जो सहकारी कारण होता है वही 
काल द्रव्य हैं । वस्तुत पदार्थ स्वय परिणमन करते है काल 
उन्हें परिणमन करने के लिए प्रेरित नही करता-मात्र उदासीन 
रूप से वह कारण होता है । ०गह काल दो प्रकार का है-- 
परमार्थ काल और व्यवहार काल । परमार्थ काल द्र॒व्यों के 
परिवतेन रूप है और यही मुख्य काल द्रव्य है। यह असख्यात 
कालारु रूप है और ने असख्यात कालारु क्रिया रहित हैं भौर 
लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्नो की राशि के समान एक. 
एक स्थित है और उनका एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नही है । 

व्यवहार काल परिणाम आदि लक्षण वाला है| द्रव्य की 
ऐसी पर्याय जो कि एक धर्म की निवृत्ति रूप हो और दूसरे 
धर्म की जनन रुप हो ऐसी जो हलन चलन रहित पर्याय है 
वह परिणाम है। जैसे जीव के क्रोध बगेरह, पुदुगल के रूप 


जीवस्य क्रोधादि पुदुगलस्य वर्रादि धर्माधमकिाशानामगु्- 
लघुगुरवृद्धिहानि कृत | आदि शब्देन क्रिया परत्वापरत्वे च 
पृद्य ते। एव व्यवह्ारकालस्त्रेघा व्यवतिष्ठते-भूतो वर्तमानो 
भविध्यक्निति । तत्र परमार्थकाले कालव्यपदेशो मुख्य , भूतादि- 
ब्यपदेशों गौर । व्यवहारकाले बर भूतादिव्यपदेशों मुख्य, 
कालव्यपदेशो गौरा , क्रिबावह्‌ द्रव्यापेक्षत्वात्‌ कालकृतत्वाच्चेति । 


ननु पृद्गलारणुवत्‌ कालाणुनामपि कथ न अस्तिकायत्वमिति 
दैत्न मुख्यवृत््या उपचारतो्षप वा कालाणुनामस्तिकायत्वा- 
सभवातु । एकस्य पुद्गलारोस्तु यद्यपि मुख्यवृत्या$स्तिकायत्व 
नास्ति तथापि नानास्कधप्रदेश।पेक्षयोपत्र रतस्तस्या5स्तिकाय- 
त्वाभिधान । पुदुगलाणु कदाबचितु स्कध-सबद्ध आसीत ताहशो 


वगैरह तथा धर्म भ्रधर्म आकाश के ग्रगुरुलधु गुणा के द्वारा होने 
वाली हानि वृद्धि वगैरह । भादि शब्द से क्रिया, परत्व और 
प्रपरत्व का ग्रहणा किया जाता है। यह व्यवहार काल भूत, 
बतेमान और भविष्य के भेद से तीन प्रकार है। परमार्थ काल 
मे काल कथन मुख्य है, भूत वर्तमान वगरह कथन गौरा है। 
भौर व्यवहार काल मे भूतादि कथन मुख्य है, काल कथन गौरा 
है, क्रिया की तरह द्रव्य की भ्रपेक्षा रखने से तथा कालकृत 
होने से । 

शक्रा --पुदुगल के अणु की तरह कालारुभ्नो को भी प्रस्ति 
काय क्यो नही माना ? 


समाधान -यह कहना ठीक नही । कालाणुभो को न तो 
मुख्य रूप से शोर न उपचार रूप से भ्रस्तिकायपना सभव है। 
एक पुदुगलाणु के यद्यपि मुख्य रूप से अस्तिकायपना नही है 
तो भी नाना स्कन्ध प्रदेशों का कारण होने की अपेक्षा से उसे 
उपचार रूप से अस्तिकाय कहा है। पृदुगलारणु कभौ स्कन्ध 





( ७ ) 


भविष्यतिं व। कालाणोस्तु न ताहशोपचारसमावना तंस्थ 
सवंदा पृथगवस्थानातु । 

ननु जीवादीनि षड़द्रब्यारि मवद्धि प्रोक्तानि पर नेतत्‌ 
परिगणनमविकलमू द्रव्यस्य पृथिव्यप्ते जोवाय्वाकाशकालदिया- 
त्मभेदेन नवविधत्वादितिचेन्न, पृथिव्यप्न जोबायुमनासि पुदुगल- 
द्रव्येडन्तभेवति, रूपरसगन्धस्पशंवत्त्वात्‌ । वायुमनसो रैपादि- 
योगाभात्र इति न वाच्ष्य | वायुस्तावद्र पादिभानु स्पर्शबत्वाद 
घटवत्‌ । चक्षुरादिकरणग्राह्मत्वामावाद्र पाद्यम्राव इति चेत्‌ 
परमाण्वादिष्वपि रूपाभाव स्यात्‌ | 

मतो द्विविध, द्रव्यमनों भावमनश्ज । सत्र भावमनों ज्ञान 
तस्यात्मगुणत्वादाश्मन्यन्तर्भाव। द्रव्यमनश्च रूपादियोगातु 


पिन 


रूप था प्रथवा स्कन्ध रूप हो जायगा। कालारणु के तो वंसे 
उपचार की भी सभावना नही है; क्योकि बह सदा श्रलग ही 
रहता है । 

शका --भ्रापने जीवादिक छह द्रध्य कहे हैं, लेकिन यहू 
सख्या प्रधुरी है। पृथ्वी जल अग्नि वायु प्राकाौश काल दिशा 
झात्मा श्रोर मन के भेद से द्रव्य के तो नो प्रकार हैं । 

समाधान --ऐसा नही है, पृथ्वी, जल, प्रग्ति, बायु भ्ोर 
मन इत पांचों का तो पुदुगल द्रव्य मे अस्तर्भाव हो जाता है, 
रूप रस गन्ध स्पशेवान्‌ होने से । बायु भौर मन रुपादिमान 
नही है ऐसा कहना भी ठीक नहीं। वायु रूपादिमाश्‌ है स्पशे- 
मान्‌ होने से घट की तरह | चक्षु वमैरह इन्द्रियो से ग्रहण में 
नही भ्राता इस लिए रूपादिमान्‌ नहीं, ऐसा मानने पर तो 
परमारु वर्ग रह मे भी रूप को झ्रभाव हो जायगा । 

मन दो तरह का है-द्रब्यमन झ्ौर मावमत । उसमे भाव- 
मन झ्ञानरूप है और ज्ञान भात्मा का थरुरा है। ध्रत भाव॑मंन 
का झ्नात्मा में प्रन्तर्भाव हो जाता है। भोर द्रव्यमन रुपादि- 


। ड॒घ 9) 


पुदुगलद्रव्यविकार । रूपा दिवन्मन' शञानोपयोगगक रणत्वाच्चक्षुं- 
रिन्द्रियवतु । 


ननु अमूत्त 5पि शब्दे शानोपयोगक रणत्वदर्शनादू व्यभिचारी 
हेतुशिति चेन्न, तस्थ पौद्यलिकत्वात्‌ मूर्तिमत्त्वोपपत्त । 


ननु यथा परमाणुता रूपादिमत्कायंत्वदर्शेनाद्र,पादिमत्व न 
तथा वायूना मनसा च रूपादिमत्कार्य दृश्यते इति चेन्न तेषामपि 
तदुपपत्त ॥ सर्वेषा परमाणूना सर्वेरूपादिमत्कायेंत्प्राप्तियोंग्य- 
त्वाम्युपगमात्‌ । न च केचित्‌ पाथ्थिवादिजातिविशषयुक्ता 
प्रमाणव सन्ति | जातिसडुूरेणारभदर्शनात्‌ । दिशोष्ष्याकाशे- 


मान्‌ होने से पुदुगलद्गव्य की पर्याथ है। मन रूपादिमान्‌ है 
झानोपयोग का साधन होने से चक्षु इन्द्रिय की तरह । 


शका - अमूर्ते शब्द मे भी ज्ञानोपयोग कारणत्व के मौजूद 
होने से यह हेतु व्यभिचार दोष से दूषित है । 


समाधान --ऐसा नहीं है। शब्द पुद्गल की पर्याय होने से 
मूतिमान्‌ सिल है । 


शक्का --जैंसे परमारुओ्रो के रूपादिमान्‌ कार्य के दिखाई 
पडने से उन्हे रूपी मान लिया जाता है वैसा वायु और मन का 
रूपादिमान्‌ कार्य दिखाई नहीं पडता, भत वे मृत्तिक नहीं ? 

समाधान --ऐसा नही है-वायु वर्मरह के भी मूर्तिकता 
सिद्ध है । सम्पूर्ण परमाणुप्रों को सब रूपादिमान्‌ कार्य की 
प्राप्ति के योग्य माना गया है । पृथ्वी जल वगेरह जाति विशेष 
में युक्त कोई भी परमाणु नही है । सब परमारणुप्रो की जाति 
एकसी है प्र्थात्‌ सब भूतो के परमाणु रूप रस गन्ध स्पर्शवान्‌ 
है। दिशा का भी आकाश मे श्रन्तर्भाव हो जाता है। सूयये 


( हेहे ) 


इन्तरभाव । आदित्योदयाद्पेक्षया भ्राकाशप्रवेशपक्तिषु इंत ईद- 
मिति व्यवहारोपप्ते । 

प्राख्नवव धसव रनिर्जेरामोक्षतत्त्ववू । एतानि प॑ंचतस्वानि 
पूर्वोक्तजी वाजीव तत्त्वद्यनिमित्तकानि । 

ननु तत्त्वानामेतत्‌ क्रमस्य को द्ेतुरितिचेत्‌ स्वस्थ फलक्ष्या- 
त्माधीनश्वादादौ जीवग्रहराव्‌ । तदुपकारानंत्वात्तदनन्करमजीबा” 
भिधान | तदुभयविषयत्वात्तदनतरमांसवग्रहराम्‌ । तत्पूर्वकत्वात्‌ 
तत्पश्चाद्‌ बधवचनम्‌ । कृतसव्रस्य बधाभावात्‌ तत्प्रत्यनीक- 
प्रतिपत्त्यर्थतदनन्तर सवरोक्ति । सवरे सति निज रोपपत्ते तदनु- 
निजंराभिधानम्‌ । अन्ते प्राष्यत्वान्मोक्षस्थान्ते वचन कृतम्‌ ॥ 
यद्यपि जीवाजीवयो सर्वेषामेषा पत्चानामन्तर्भाव” कतु शक्‍य- 


क्मैरह के उदयादि की अपेक्षा से आकाश प्रदेशों की पक्तियों 
में यह भ्रमुक दिशा है ऐसा व्यवहार बनता है । 

आख्रव, बध, संवर, निजेरा और मोक्ष ये पांच तरैंबें भौर 
है। ये पाचो तत्त्व पूर्व वशित जीव झौर ग्रजीव तन्ष्व दोनों की 
पर्याय रूप हैं । 

शका --जीवांदि तत्त्वो के इस क्रम का क्‍या कारण है * 

समाधान --सम्पूर्णं फल के ग्रात्माधीन होने से सर्वे प्रथम 
जीव का ग्रहण किया है । जीव का उपकारक होने से जीव 
के बाद मजीव का नाम है । जीव अजीव दोनो का विषय होने 
से उनके बाद ग्राभ्व को लिया है। प्राश्ववपूर्वक होने से श्राश्नव 
के बाद बंध का कथन है । सबर के द्वारा बन्ध का श्रभाव है 
इससे बन्धका विरोधी प्रदर्शित करने के लिए बन्ध के बाद सवर 
को कट्दठा है। सवर के होने पर निर्जरा होतो है इसलिए सवर 
के ब्राद निजरा का नाम है। प्रन्त मे प्राप्त होने से मोक्ष तरव 
का प्रन्त मे कथन किया है । यद्यापि इन पात्रों तस्वों का जीव 
और प्रजीब दोनो मे अस्तर्भाव क्या जा सकता है तथापि 


, 


स्तथापि ससारमोक्षतद्धेतुप्रतिपक्तिप्रयोजनार्थाय. पृथइ निर्देश 
ग्रावश्यक । 

तहि पृण्यपापयोरपि प्ृथर्ग्रहण कत्तंव्यमिति न वाच्य । 
पुण्यपापयोराख्रवब धभेवमात्रत्वात्‌ । अन्रास्ववधयो ससारहेतु- 
त्व सबरनिर्ज रयोश्च मोक्षहेतुत्वमनुसधेयम्‌ । 

पाखवतत्वम्‌--झात्मनों येन परिणामेन पुण्यपापरूप कर्मे 
प्रास्रवति स परिणाम , तत्कर्मागमन चासत्रव उच्यते । पूर्वोभा- 
वास्षव' भ्रपरश्च द्रव्यास्रव इति प्रय द्विविधोष्प्याख्रव' प्रत्येक 
साम्परायिके्य[पथभेदाद द्विविध । मिथ्यात्वाविरतिप्रमादक- 
बाययोगा स्वोत्तरभेदविशिष्टा परिशामा भावास्रवत्वेन परि- 
गण्यते तद्ध तुककर्मपुद्गलानामागमन च द्रव्यास्रवत्वेन । 





ससार और मोक्ष और उनके का रणो का ज्ञान कराने के लिए 
भ्रलग कहना प्रावश्यक है । 

फिर तो प्रष्य झ्लौर पाप को भी प्रलग ग्रहण किया जाना 
चाहिए था-ऐसा नही कहना चाहिए क्योंकि पुण्य प्लौर पाप 
आ्राश्रव और बन्ध के ही भेद हैं। इनमें आख्रव और बन्ध को 
संसार का कारण और सत्र निर्जरा को मोक्ष का कारण 
समभना चाहिए । 

ग्राश्नन-तरव 

आत्मा के जिस परिणाम से पृण्य पाप रूप कर्म आाता है 
बह परिणाम और ज्ञानावरणादि पुदुंगल कर्मों का श्राना 
झाश्रव कहलाता है । पहला भावाश्रव है श्ौर दूसरा द्रव्याश्रव । 
यह दोनो ही प्रकार का गझ्ाश्रव साम्प राथिक और ईर्यापथ के 
भेद से दो प्रकार का है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कयाय, 
योग रूप परिशाम श्रपने अपने उत्तर भेदो के साथ भावाश्रव 
रूप माने जाते हैं और उनके कारण से कमे पुदगलों का भाना 
द्रव्याश्वव है | 


( ४६१ ) 


ननु प्रस्येकश: कर्मशामाखवका रण किमिति चैत्‌ श्ञानदशनों- 
परधातान्तरायमात्थर्यादीनि ज्ञानावरणदर्शनावरणासवकार- 
णानि। दुखशोकतापक्रदनवधपरिवेदनादयो5सदवेश्चस्य, भूत- 
प्रत्यनुकपादानक्षान्तिशोचादय सद्वेशस्य, घर्माचवरोंवादो- 
दर्शनमो हस्य, कषायोदितती ब्रपरिणा मश्चारित्रमोहस्य, बच्धारं- 
भपरिग्रहत्व नारकायुष , माया तैयेंग्योनस्थ, अल्पारभपरिणग्रहत्व 
मानुषायूष', सरागसयमादय सम्यवत्व च देवस्य, मनोकाबकास- 


शका'--प्रत्येक कर्म के आश्रव का कारग् क्या है ? 


समाधान --ज्ञान और दशॉंन के विषय में उपधात (प्रशस्त 
ज्ञान को दूषण लगाना), भ्रतराय (ज्ञान के प्रचार और प्रसार 
का विरोध करना), भात्सये (मेरे बराबर हो जायगा-इस शभि- 
प्राय से किसी को न पढाना) वर्गरह ज्ञानावरण दर्शनावरण 
कर्म के ग्राश्रवः के कारण हैं । दुख, शोक, ताप 
( पश्चात्ताप ), भ्राक्दन ( विलाप ), वध, परिवेदन ( ऐसा 
शोना कि दूसरो को दया आजाय ) आदि कारणो से अभ्रसाता- 
वेदनीय कर्म का भ्राश्रव होता है। भूत--भ्रनुकरम्पा, ( प्राणी- 
मात पर दया ), ब्रती अझनुकम्पा ( ब्रतियों पर विश्वेष दया ), 
दान, क्षान्ति ( क्षमा ), शौच ( लोभ का त्याग ) आदि भावों 
से साता वेदनीय कम का आझ्राश्रव होता है। धर्म वगैरह के 
सम्बन्ध में भू ठा दोष लगाना दर्शेन मोह के ग्लाश्व का कारण 
है । कषायो के उदय से तीव्र परिणाम होना चारित्र मोह 
के ग्राश्नव का कारण है। बहुत आरंभ करना और बहुत 
परिग्रह रलना नरकायु के झ्ाश्रव का कारण है। मायाचार 
तिय॑चायु के आश्रव का कारण है । थोडा आरभ करना भोर 
थोड़ा परिग्रह रखना मनुष्यायु के आश्वव का कारण है। सराग 
सम ( राग सहित शुभाचरण ) बगेरह तथा सम्यक्त्व 





( ४२ ) 


शुभस्‍्य नामकमंणा , दर्शनविशुद्धधादय, घोडशभावना तीर्थकर- 
त्वस्थ, परनिदात्मप्रशसादय: नीचगोत्रस्थ, तद्विपर्ययो विनम्न- 
वुत्त्युत्सेकाभावश्चोच्चगोत्रस्य,दानादिविध्तक रण चान्त रायस्या- 
स्रवकारणम्‌ । 

बघ-तत््वमू--येन चेतनभावेन कर्म वध्यते स भावबध , द्वव्य- 
बधस्तु कर्मात्मप्रदेशाना परस्परानुप्रवेश ।॥ द्रव्यबधस्य चत्वारो 
भेदा प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्या । तत्र प्रकृतिप्रदेशब॒धी 
कायवाड मनसा क्रियात्मकादु योगातु, स्थित्यनुभागौ तु कषायाद 


( तत्त्वो की हृढ प्रतीति ) देवायु के आश्रव का काश्ण है। 
मनोवाककाय कौटिल्य अर्थात्‌ मन में और, वचन में और, 
और करे कुछ और तथा अन्यथा प्रवृत्ति श्रर्थातु शास्त्र विरुद्ध 
“क्रिया करने से अशुभ नाम कर्म का झआाश्षव होता है। मन बचने 
काय की सरलता तथा शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति से शुभ नाम कर्म 
का ग्राश्नव होता है | दर्शन विशुद्धि ( दोष रहित निर्मेल सम्य- 
क्त्व ) वगैरह सोलह कारण भावना से तीर्थंकर प्रकृति का 
आश्रव होता है । पर की निदा, खुद की प्रशसा श्रादि कारणों 
से नीच गोत्र का श्राश्वव होता है | स्व नतिदा, पर प्रशसा, 
विनम्र भाव और निरभिमानता उच्च गोत्र के श्राश्व के 
कारण है। दान वर्गरह मे विध्न करना भ्रन्तराय कम के 
झाश्रव का कारण है। 








बन्ध - तेत्व 
ग्रात्मा के जिस चेतन भाब से कर्म बधता है उसे भाव बन्ध 
कहते हैं और कर्म तथा आत्मा के प्रदेशों का एक दूसरे मे मिल 
जाना सो द्रव्य बध है। द्रब्य बध के प्रकृति बन्ध, स्थिति बन्ध 
श्रनुमाग बन्ध और प्रदेश ये बन्ध चार भेद हैं। उनमे प्रकृति बन्ध 
झौर प्रदेश बन्ध मन बचन काय की क्रिया रूप योग से शझ्लौर 


( डरे ) 


भवत । वस्तुतस्तुकधाय (क्रोधादि) एवं बंधकाररण तलस्‍स्येव 
कर्मस्थितिकर्मफलशत्तिहेतुत्वात्‌ । कथषायाभावे तु एकादशादि« 
गुणास्थानेषु कमंबंधामावात्‌ । तत्र हि केवल योगनिभित्तक कर्मा- 
ख्रवति न च तत्रात्मना सह कर्म तिष्ठति फल वा किचित्‌ प्रददाति, 
श्रत एव स ईर्यापथ इत्युच्यते | प्रथमादिदशगुरास्थानेषु तु कषाय- 
सख्भावात्‌ वास्तविको बध । अ्रत एव स सापरायिक इब्युच्यते । 
सपराय -कषाय अथवा सपराय-ससार , सपराय -पराभवो 
वा तत्प्रयोजन कर्म साम्परायिकम्‌ । 


ननु तत्त्वार्थे मिथ्यात्वाविरतिप्रमादरृषाययोगाना बधहेतु- 
त्वमुक्त । द्रव्यसग्रहादिषु च तेषा भावास्रवत्वम्‌ | वस्तुत एते 
स्थिति बन्ध और अनुभाग बन्ध कषाय से होता है। निश्चय 
से तो क्रोधादि कषाय ही बन्ध का कारण है क्योकि वही कर्मों 
मरे स्थिति पडने और कर्मों मे विचित्र शक्ति प्रदान करने का 
कारण है । कषाय के न रहने पर ग्यारहवें तथा उससे प्ागे 
के गुणस्थानोी मे बध नहीं होता । इन ग्रुगस्थानो मे योग 
रहने के कारण कम आता तो है पर वह झ्रात्मा के साथ बच 
को प्राप्त नही होता भौर न कोई फल देता है। इसीलिये वह 
ईर्पापथ आश्रव कहलाता है। प्रथम से दशवे गुशस्थान तक 
तो कषाय के संख्भधाव से वास्तविक बच होता है और इसीलिए 
वह सापरायिक कहलाता है। सम्यराय अर्थात्‌ कषाय या ससार 
भ्रथवा पराभव ( तिरस्कार ) है प्रयोजन जिसका उसे सास्प- 
राथिक कहते हैं । 


शका --तत्त्वार्थ सुत्र मे मिथ्यात्त, अविरत्ति, भ्रमाद, कषाय 
पर योग को बन्ध का कारण कहा है और द्रव्य सम्रहादि 
ग्रन्थो मे उनको भावाश्रव कहा है। वास्तव में ये भावाश्व 
हैं या बन्ध के कारण है ? इसके ध्लावा भी कही शोग और 


( ६४ ) 


भावाल्लवा सन्ति बधहेतवों वा। भ्रपि च कुश्नचिदर योगकषाय- 
बोरेव बधहेतुत्व, कुत्रचित्‌ मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगार्ना, कुतश्र- 
चिच्च पूर्वोक्ततचाना बधहेतुत्वम्‌ । एततु सर्ब कथमितिच दित्थ '- 


झाल़वो हि बधहेतुरभवति । तस्य बधपूर्वपर्यायत्वादिति 
भावास्रवाणा मिथ्यात्वादीना बधहेतुत्ववचने कानुपपत्ति ? भावां 
ख्रत्रा हि द्रव्यबन्ध निमित्तका रणानि, भावबधस्य चोपादानकार- 
णानि । यर्च बधहेतुसख्याना विभिन्नत्व तत्र तु केवल विवक्षा- 
वेचित्यमेवका रणम्‌ । बधस्य हि चतस्रो विशेषता भवति पूर्वोक्ता. 
प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशाख्या । तत्र प्रकृतिप्रदेशबधयो कारण- 
योग', स्थित्यनुभागयोश्च कषाय इति सक्षेपतों दयमेवावश्यक 
बधकारणाम्‌ । विस्तरतस्तु गुशा स्थानक्रमापेक्षया पूर्वोक्ति चतुष्टय 


कषाय को ही बध का कारणा कहा है तो कही मिथ्यात्व अवि- 
रति कषाय और योग को, भ्ौर कही पर पहले कहे गए पाचों 
को बन्ध का कारण बताया है यह सब केसे सगत है ? 


समाधान --निश्चय से ग्राश्रव ही बन्ध का कारण होता 
है। क्योकि वह बन्ध की पूर्व पर्याय है। मिथ्यात्व वगैरह 
भावाश्नवों को बन्ध का कारण बताने मे कोई असगति नहीं 
है । निश्चय से भावाश्नव द्रव्यबन्ध के निरमित्त कारण होते हैं 
श्रौर भावबध के उपादान कारण । और जो बन्ध के कारणों 
फी सख्या मे विभिन्नता है उसमे तो एक मात्र कारण बिचित्र 
वर्णन शैली ही है। बध के पहले कहे गए प्रकृति, स्थिति, श्रनु- 
भाग और प्रदेश नामक चार भेद हैं-उनमे प्रकृति और प्रदेश 
बध का कारण योग है और स्थिति अ्नुमाग बन्ध का कषाय । 
इस तरह सक्षेप से कहने पर बन्ध के कारण दो ही उपगुक्त 
रहते हैं। प्रौर विस्तार की जहा विवक्षा होती है बहा गुण- 
स्थानों की भपेक्षा से पहले कहे हुए चार या पांच कारण कहे 


( ४४ ) 


पच वा कारणानि भवति | भिथ्यात्वाबिरतिप्रमादाना बस्तुत 
कषायस्य॑व भेदत्वात्‌ । 


सवरतत्त्वमू-पूर्वोक्तकर्माल्नवनिरोधे प्रात्मनो य परिणाम* 
कारण भवति स भावसवर: | द्रव्यसवरश्च तेषा कर्माखवाणा 
निरोध । गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्राणि भाव- 
सवरस्य भेदा । एतेषा समवधाने मिथ्यात्वादिभावास्रवणाम- 
भावात्‌ | गुप्त्यादीना सम्पर्दर्शनाद्यात्मकत्वात मिथ्यात्वादीनां- 
प्रतिपक्षत्वम्‌ । कस्मिन गुरास्थाने कासा प्रकृतीना सवरो भवतीति 
ग्रथान्तरादु बोद्धव्यम्‌ । 

नि्जेरातत््तमू-पूर्वंसडिचित कर्मपुदुगलद्गव्यं येनात्मपरिणामेन 
यथा काल भुक्तरस भूत्वा विशीयंते सा भावनिजेरा । एपा सवि- 
पाकमावनिजेरा5पि प्रोच्यते । यक्त, कर्मपुदुगलद्बब्य तपसा 





गए है। भिथ्यात्त्व, भश्रविरति भ्रौर प्रमाद वास्तव मे तो कषाय 
के ही भेद हैं । 
संबर तर्व 


श्रात्मा का जो चेतन परिणाम कर्मो के श्राश्नव को रोको 
मे कारण है वह भाव सवर है और उन कर्मों का भाते हुए रुक 
जाना द्रव्य सबर है | गुप्ति, समिति, धर्म, भनुप्रेक्षा, परिषह- 
जय श्रोर चारित्र भाव सवर के भेद हैं। इनके सद्भाव मे 
मिथ्यात्व बगैरह भावाश्रवों का प्रभाव हो जाता है। गरुप्ति 
वगे रह सम्यकत्व स्वरूप हैं ग्रत मिथ्यात्व बगरह की विरोधी 
हैं। किस ग्रुणस्थान में किन प्रकृतियो का सवर होता है यह 
दूसरे ग्रन्थो से जानना चाहिए । 


निर्जेशा-तत्त्व 


श्रात्मा के जिस भावसे कर्म हूपी पुदुगल यथा समय फल देकर 
नष्ट होते हैं वह भाव निर्जरा है। यह सबिपाक भाव निर्जरा 


न , 2) 

विशीयेते साउविपाकभावनि्जरा । तेषा कर्मपुदगलानामत्मनों 
गलन>्व द्रव्यनिज रा इति कथ्यते | यथैवागामिनां कर्मणा सबरो 
बिपक्षस्तथेव सड्चिताना विपक्षा निर्जरा भवति। 

मोक्षतत्त्वमु--सर्वेषा कर्मराा क्षयहैतुर्य आत्मन परिणाम स 
भावमोक्ष । कमंणामात्मन पृथगभवन तु द्रव्यमोक्ष । के सबवे- 
कर्मक्षयहेतुरितिचेतु -- व्यवहारनयात्‌ अम्यस्दशनजश्ञानचारित्र- 
लक्षण रत्नत्रयमेव मोक्षस्य कारणम्‌ । निश्चयनयात्तु तत्त्रयमयो 
निजात्मैव । यत गझ्ात्मान विहाय न कुब्राप्यन्यस्मित्‌ द्वव्ये रत्न- 
त्रय बतंते तत तत्त्रयमय प्रात्मैव मोक्षस्य हेतु रनुसधेय । 





भी कहलाती है। ओर तप के द्वारा कर्म पुदूगल का भडना सो 
ग्रविपाक भाव नि्जेरा है। उन कर्म पुदुगलो का भ्रपने श्राप 
भडना वह द्रव्य निर्जरा है। जिस प्रकार नए श्राने वाले कर्मों 
का सवर विरोधी है उसी तरह सचित कर्मों की विरोधी नि्जरा 


है। 


भसोक्ष-तरव 


अ त्मा का जो चेतन परिणाम सम्पूर्ण कर्मो के क्षय का 
कारण है वह भावमोक्ष है और कर्मो का आत्मा से अलग हो 
जाना द्रव्य मोक्ष है। सब कर्मो के नाश का कारण कया है 
तो उत्तर है >व्यवहार नय से सम्यग्दगेन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक 
चारित्र स्वरूप रत्नत्रय ही मोक्ष का कारण है। निश्चय नय 
से तो र॒त्नत्रय स्वरूप निज आत्मा ही मोक्ष का कारण है। 
क्योकि आ्रात्मा को छोडकर और किसी दूसरे द्रव्य मे रत्नत्रय 
नही रहता, श्रत रत्नत्रय रूप आत्मा ही मोक्ष का कारण 
ह्थीकार किया जाना चाहिए । 


( <५ ) 


ननु तत्त्वार्थश्रेंद्धानात्‌ समुपलभ्यमानात्मेत रविवे करूप सम्य- 
ग्दशंन तु प्रतिपन्न , कितु सम्यस्ज्ञानसम्यक्चारित्रयो' स्वरूप तु 
न निर्शातमिति तत्स्वरूप प्रोच्यतामितिचेच्छ णु-- 

सशयविपयंयानध्यवसायरहित साकारमात्मपरस्वरूपस्य 
ग्रहण सम्यग्ज्ञान | सम्यक्चारित्र तु अशुभाद्‌ विनिवृत्ति शुभे 
प्रवृतिर्वा ब्रतसमितिगुप्ति्पा । एतच्च व्यवहारनयमाश्रित्य, 
निश्चयनयात्त्‌ सम्यग्ज्ञानिनो बाह्याम्य तरक्रियानिरोधसमुत्पन्ना- 
त्मशुद्धविशेष सम्यकचारित्र कथ्यते। बाह्यक्रिया हि हिंसादि- 
पञुचपापानि, अम्यन्तरक्षिया व योगकषायों । मनोवाककाय- 
निमित्त आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो योग । कषायस्तु क्रोध मानमाया- 
लोभात्मिका प्रात्मनो विभावपरिणति । 








शका -तत्त्वो के स्वरूप के श्रद्धान से उत्पन्न निज परके भेद 
ज्ञान रूप सम्यंगदर्शन को तो समझ लिया, लेकिन सम्यण्ज्ञान 
ग्रौर सम्यक्चारित्र का स्वरूप तो जाना नही + प्रत दोनो का 
स्वरूप कहिए । 

उसतर --सुनिए । भ्रात्मा और पर का सशय, विपर्यय और 
अनध्यवसाय रहित विशेष ग्रहरा होना-ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान 
है | श्रौर सम्यक्चारित्र अशुभ कार्यों श्रर्थात पच पापों से 
कथायो से दूर हटकर शुभ काय॑ भ्रर्थात्‌ ब्नत समिःत्त गुप्ति रूप 
प्रवृत्ति करना है । यह व्यवहार नय के श्लाश्नय से कथन है। 
निश्चय नय की श्रपेक्षा तो सम्यर्ज्ञानी जीव के बाह्य और 
ग्रम्यन्तर क्रियाग्नो के रोकने से जो आत्मा की विशेष निर्मेलता 
होती है वह सम्यक्‌चारित्र है । बाह्य क्रिया निश्चय से हिसादि 
पाच पाप रूप है झौर अ्रम्यन्तर क्रिया योग भ्ौर कषाय रूप 
है। मन, वचन और काय के निर्मित्त से झात्मा के प्रदेशों का 
सकम्प होना प्रर्थात्‌ भ्रात्म प्रदेशों में भ्रस्थिरता होना योग है । 
कोध, सान, माया, लोभ रूप झ्रात्मा की विभाव परिणति को 
कषाय कहते है । 
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ननु कमंरता परात्यतिककय कथ सभवती तिचेदित्थ-- कमरा 
विपक्षस्थ रत्नन्रयस्य परमप्रकर्षात्‌ तेबामात्यतिक. क्षय स्था- 
दिति। यस्य हि तारतम्यप्रकर्षस्तस्थ क्वचित्‌ परमप्रकर्ष 
पिद्धचति, यथोष्सरास्य | तारतम्यप्रकर्षश्च कर्मणा विपक्षस्य 
सवरनिजजें रालक्षरास्यासयतसम्यर्दृष्ट्या दिगुरास्थानेषु प्रमाणतो 
निश्चीयते तस्मातु परमात्मनि तस्य परम प्रकर्ष सिद्धभतीति 
शायते । दु खादिप्रकर्षण व्यभिचार' इति चेन्न, दु खस्य सप्तम- 
नरकभूमौ नारकाणा परमप्रकर्षसिद्ध , सवर्थिसिद्धौं देवाना 
सांसारिकसुखपरमप्रकरंवत्‌ । न च कफ्रोधमानमायालोभाना तार- 
तम्येन व्यभिचारसमावना । तेषाम भव्येषु मिथ्याहष्टिषु च परम- 
प्रकर्षसिद्ध । ज्ञानहानिप्रकर्षेणानेकान्त इति न वक्तव्य । तस्यापि 


शका --कर्मों का सर्वथा क्षय कैसे सभव है ? 


समाधान --सर्वथा क्षय इस प्रकार होता है। कर्मों के 
विरं,धी रत्नत्रय रूप भावों का जब तीव्रतम उत्कर्ष होता है 
तो उन कर्मों का समूल क्षय हो जाता है। निश्चय से जिसका 
प्रकर्ष घटता बढता है उसका कहो न कहो परम प्रकर्ष सिद्र 
होता है जैसे गरमी का । सवर निर्जेरा लक्षण रूप कर्मों के 
बिरोबी रत्नत्रय का तरतम रूप प्रकर्ष भ्रसयत सम्यग्हष्टि 
दरगरह गुणस्थानो मे प्रमाण से निश्चित होता है, इसलिए 
परमात्मा मे उस रत्नत्रय का परम प्रकर्ष सिद्ध होता है। 
दु'ख व्गरह के प्रकर्ष से व्यभिचार होग', ऐसा नही है। दुख 
का भी सातवें नरक मे नारकियो के परम प्रकर्ष सिद्ध है जिस 
तरह सासारिक सुख का परम प्रकर्ष स्वार्थसद्धि मे देवों के 
होता है । क्रीध, मान, माया, लोभ के तारतम्य से भी व्यभि- 
चार दोष की सभावना नही है-उनका भी भअ्रभव्यो तथा मिथ्या- 
हृष्टियो मे परम प्रकर्ष सिद्ध है। शान की हानि के प्रकर्ष से 
श्रनेकान्त होजायगा ऐसा भी नही करता चाहिए । धटेहुए उस 


[| ४६ ) 


क्षायोपशमिकस्य हीनमानतथा प्रक्ृष्पममाणस्यथ केवलिनति 
परमप्रकषं सिद्ध । क्षायरिकस्थ तु हानेरेवानुपलब्धे कुत परम- 
प्रकर्षो येन व्यभिचा रसभावना&पि स्यात्‌ । 


नन्‌ कि स्वरूपारि कर्मारा, येषा क्षयान्मोक्ष स्यादितिचेत्‌- 
जीव परतत्रोकुवृ॑न्ति, स परतत्री क्रियते वा यैस्‍्तानि कर्माशि, 
जीवेन वा मिथ्यादर्शनादिपरिणाम क्रियन्त इति कर्मारिए"। तानि 
द्रव्यमावविकल्पेन 6 धा । तत्र द्रथ्यकर्माशि ज्ञानावरशादीन्यष्टौ 
मूलप्रकृतिभे दात्‌ । उत्तरप्रकृतिभेदात्त्‌ भ्रष्टचत्वा रिशदुत्त रशतम्‌ । 
ततोः्प्यधिका न्युत्तरोत्तरप्रकृतिभेदात्‌ । एतानि च पुदुग लपरिणा- 
मात्मकानि जीवस्य पारतश्यनिमित्तत्वातु निगडादिवतु । न च 
क्रीधादिभिव्येभिचार तेषा जीवपरिणामाना पारतश्यस्वरूप- 


उस क्षायोपशभिक ज्ञान के भी वृद्धिगत होते हुए केवलज्ञान 
में उसका परम प्रकर्ष सिद्ध है ही | क्षायिक ज्ञान की तो जब 
हानि ही नही होतो तो परम प्रकर्ष भी कंसे हो सकता है कि 
जिससे व्यमिचार को सभावना हो । 


ह पूछे कि कर्मो का क्‍या स्वरूप है जिनके क्षयसे मोक्ष होता 
है तो उत्तर है कि जो जीवको पराधीन करते हैं, या जीव जिनके 
द्वारा पराधीन किया जाता है उन्हे कर्म कहते है, अ्रथवा जीव 
के द्वारा मिथ्यादशेनादि रूप भावों से जो किए जाते है वे कम 
हैं । वे कर्म द्रव्य और भाव भेद से २ प्रकार हैं। उनमे द्रव्य 
कर्म ज्ञानावरण वगरह मूल प्रकृति रूप से आ्राठ प्रकार का है 
और उत्तर प्रकृति के भेद से एक सो अडतालीस प्रकार का 
है। उत्तर प्रकृतियों के भी भ्रवान्तर भेद किए जाय तो और 
भी अधिक भेद हो सकते है | ये सब प्रकृतिया पुद्गल पर्याय 
रूप हैं, क्योंकि ये जीव की पराधीनता की कारण हैं-बेडी 
वरगरह की तरह। इसमें क्रोध वगरह से व्यभिचार नहीं 
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त्वात्‌ । पारतत्र्य हिं जीवस्य क्रोधादिपरिणामो न पुन पारतंत्य- 
निमित्त। न च नामगोत्रसढ़े द्यायुषा मात्मस्वरूपघातित्वाभावातृ- 
वारतश्यनिमित्तत्त्वासिद्धिरिति वाच्य तेबामपि जीवस्वरूपधिद्ध- 
स्वप्रतिबधित्वातु पारतत्र्यनिमित्तत््वोपपत्तो | तथा सति कथ 
तेषामघातिकमंत्वमितिचेज्जी वन्मुक्तिलक्षणपरमाहेंन्त्यलक्ष्मी घा- 
तित्वाभावादिति । 

भावकर्मारि] पुनश्चतन्यपरिणशात्मकानि । क्रोधादिभाव- 
कमरणामोदथिकत्वेषपि कथचिदात्मनो5भिन्नत््वातु चेतन्यरूपत्वा- 
विरोधात्‌ । ज्ञानरूपत्क तु तेषा विप्रतिषिद्ध ज्ञानस्यौदयिकत्वा- 
भावातु । 


ग्राता, क्योकि ये क्रोधादि जीव के परिणाम परतन्त्रता स्वरूप 
है । निश्चय से जीव के क्रोधादि परिणाम परतन्त्र रूप है-पर- 
तत्रता के कारण नही । नाम, गोत्र, सातावेदनीय तथा आयु 
कर्म के आत्मा के स्वरूप का घात न करने से वे परतत्रता के 
निमित्त नही है-ऐसा भी कहना ठीक नही । वे भी जीव के 
सिद्धत्व स्वरूप के बाधक हैं, भ्रत परतत्रता मे निमित्त हैं ही! 
यदि ऐसा है तो वे अ्रधाति कम कैसे कहलाते है तो उत्तर है 
कि वे जीवन्मुक्ति है लक्षण जिसका ऐसी परमोत्कृप्ट अहंन्त 
सबन्धी-लक्ष्मी का घात नही करते, झ्रत अचधाती कहाते है । 

आत्मा के चैतन्य परिणामों को भाव कर्म कहते है। 
क्रोधादि भाव कर्मों के औदयिक होने पर भी ग्रात्मा से कथ- 
चित्‌ अ्रभिन्न होने के कारण उन्हे चेतन्य परिणाम कहने मे 
कोई विरोध नही झ्माता। उन्हे ज्ञान रूप कहना प्रवश्य विरोध 
को प्राप्त होता है; क्योकि ज्ञान औदयिक नही होता । 


(| ५१ ।) 


कमरा सक्षयस्तु जीवातू पृथग्‌ भवनमेव, नतु तेषा विनाश , 
सतो विनाशासभवात्‌ ।'नैवाइसतो जन्म सतो न नाशो,दीपस्तम 
पुदुगलभावतोउस्ति इत्यभिधानादिति । 


नानाशास्त्राश्रय प्राप्य, सप्ततस्वविवेखनस । 
स्वाबबोधप्रसिद्धर्थ, सक्षेपात्‌ कृतमन्न वें ५। 


॥ इति प्रथमोष्च्याय ॥॥ 


कर्मों का क्षय होने का अर्थ कर्मों का जीव से अलग होना 
ही है न कि नाश होना, क्योकि सत्‌ का विनाश कभी नहीं 
होता । “अ्रसत्‌ का कभी जन्म नही होता और सत्र का कभी 
नाश नही होता, प्रकाश झौर ग्रन्धेरा पुदूंगल की पर्याय रूप 


ही है! ऐसा कथन है । 


“ग्रनेक शास्त्रों का सहारा लेकर सात तत्त्वों का यह विवे- 


चन अपने ज्ञान को प्रकट करने हेतु इस ग्रन्थ मे सक्षैप मे किया 
ग्रया है । 





हितीयोडघध्याय/! 


आत्मनश्चरमपुरुषार्थसिद्धिह जेनदर्शनस्य प्रयो जन मितिपूर्व - 
मुक्त । तत्सिद्धिश्चात्मेतरविवेकसाध्या | आत्मेतरविवेकस्तु तह्न- 
क्षणप्रमाणनयनिक्षेपविना न कदाचिदपि सभवति | अत पदार्था- 
वबोधहेतूनामेतेषा चतुर्णा विवेचनमावश्यक । अ्रत स्वेत 
प्रथममत्र लक्षणस्वरूप प्रतिपादते । 


लक्षणस्वरूपम्‌ 


वस्तुब्यावृत्तिज्ञानहेतुलेक्षण, तद्द्विविधमात्मभूतमनात्मभूत 
च। यद्‌ वस्तुस्वरूपात्मक तदात्मभूत, यथान्नेरष्णत्व,आ्रात्मन- 
एचेतनत्व, पुदुगलस्य रूपरसगधस्पशंवत्वमित्यादि । उष्शत्व हि 


आत्मा को मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति हो-यही जैन दर्शन का 
झभिमत है-ऐसा पहले कहा है। मोक्ष की प्राप्ति स्वर और 
पर के विवेक द्वारा सभव है । स्व और पर का विवेक तो उनके 
लक्षण, प्रमाण, नय और निश्षेप के बिना कभी सभव नही है । 
इसी लिए पदार्थों के ज्ञान के कारणा इन चारो का कथन करना 
जरूरी है। इसलिए सबसे पहले यहा लक्षण का स्वरूप कहा 
जाता है | 





लक्षरप का स्वरूप 


बहुत सी मिली हुई वस्तुझ्नो में से एक वस्तु को अलग 
जताने का जो कारण है वह लक्षण है। वह लक्षण आत्म- 
भूत, भ्रतात्म-भूत से दो प्रकार का है । जो वस्तु के स्वरूप मे 
मिला हो वह आत्मभूत लक्षण है, जैसे भ्रग्नि का लक्षण 





( रैेरे ) 


प्रस्ने स्वरूप, तदरिन जलादिष्यों व्यावर्तयति | तथैव चेतन- 
त्वमात्मानमास्मेतरेम्य रूपादयश्च पुद्गल पुद्गलेतरेस्थ । यह 
वस्तुस्वरूपात्मकत्वाभावेष्पी तरव्यावृत्तिज्ञानहेतु. तदनात्मभूत 
यथा दण्ड पुरुषस्य | दण्डिनमानयेत्युक्त हि दण्ड पुरुषात्मकत्वा- 
भावेदधपि दण्डिन दण्डीततरेस्पों व्यावत्तेयबति। तथा चोक्त॑ 
“तथात्मभूतमग्ने रोष्णच मनात्मभूत देवदत्तस्य दण्ड इति 
यहक्षरा न भवति किन्तु लक्षरावदाभासते तहक्षणाभास । 
तत्‌ त्रिविधमव्याप्तमतिव्याप्तमसमवि चेति। ईषद्दव्याप्तमित्यव्याप्त 
अत्रेषदर्थेस्थ नव्य प्रयोगात्‌ यथानुदरा कन्या । ग्रव्य'प्त हि लक्ष्येक 
देशवृत्ति । निखिलेपु लक्ष्येषु तस्य वृत्त रभाव।तू, यथा गो शाव- 


ऊष्णता, आत्मा का लक्षण चंतन्य, पुदुगल का लक्षण रूप, 
रस, गन्ध, स्पर्शमयता । उष्णता ग्रग्नि का स्वरूप है वह अगिति 
को जल वरगेरह से अलग कराता है। उसी तरह चेतन्य श्रात्मा 
को आत्मा के अलावा भ्रन्य द्वव्यों से तथा रूपादि पुदुगल को 
पुदुगल के भ्रलावा और द्रव्यो से श्रलग कराता है। जो बस्तु 
का स्वरूप तो नहीं होता पर दूसरो से भिन्न जताने का कारण 
होता है बह भ्रतात्मभूत्त है यथा पुरुष का लक्षण दण्ड । दण्डे 
चाला ऐसा कहने पर निएचय से दण्डा पुरुप का स्वभाव नही 
है तो भी उस दण्डी को, नही दण्डे बालो से श्रलग करता है। 
ऐसा ही कहा है “भ्रग्ति का उच्णात्व भझात्मभूत लक्षण है तथा 
देवदत्त का दण्ड अनात्मभूत लक्षण है । 

जो लक्षण ता नही है किन्तु लक्षण जेसा दिखता है वह 
लक्षणाभास कहा जाता है । वह तीन प्रकार का है-अव्याप्त, 
अतिव्याप्त शौर प्रसभव । थोड़े मे रहे उसे श्रव्याप्त कहते हैं । 
यहा ईषत्‌ ( थोडा ) अर्थ मे नप्य का प्रयोग है जंसे भ्नुदरा 
कन्या । निश्चय से लक्ष्य के एक देश में रहना ही श्रव्याष्त है । 
बह पूरे लक्ष्य मे नहीं रहता, जैसे गाय का लक्षण सावलापन । 


| #ढे 


लैयत्व । शायलेयत्व हि वर्णंविशेषों न सर्वेपु गोषु वर्तते । लक्ष्य- 
वृत्तित्वे सत्यलक्ष्यवृत्तित्वमत्तिव्याप्न , यथा गो पशुत्व | लक्ष्यमत्ति- 
क्रम्य व्याप्रमित्यतिव्याप्त , महिषादीनामपि पशुत्वातु । लक्ष्यवृत्ति- 
त्वाप्सभवित्वमसभवि, यथा नरस्यथ विधारित्व । विधारित्व हि 
नैकस्मिन्नपि सरि वतंते तस्मादसभ वित्वमस्य । इसे त्यो लक्षण।- 
भासभेदा । श्रव्याप्त्यतिव्याप्त्यसमवास्तु न लक्षणाभासभेदा 
भ्रपितु लक्षरादोपा , एतेषा भाववाचकत्वात्‌, पूर्वेषा तु विशेषण- 
त्वात्‌ । भ्रयठुच केवल शब्दभेदोःथेस्तु न भिश्वते । 


प्रमाशसामान्यस्वरूपम 


प्रमाण सम्यश्जञान । तत्त स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक प्रमाणा- 
त्वात्‌ । यजज्ञान स्वमपूर्वमर्थझच निश्चयात्मकरूपेरा बिजानाति 











सावलापन रग विशेष है-वह सब गायो मे नहीं रहता। जो 
लक्ष्य मे भी रहे और अलक्ष्य मे भी रहे वह गतिब्याप्न कहलाता 
है, जैसे गाय का लक्षण पशुपना। लक्ष्य का उल्लघन करके 
ही रहे उसे ग्रतिव्याप्त कहते हैं, मेस वगैरह के भी पशु होने से । 
लक्ष्य मे रहे ही नही उसे असभवी कहते है, जैसे मनुष्य का 
लक्षरा सीगवान होना । सीगवान होना यह एक भी पुरुष से 
नही रहता, इसलिए यह प्रसभवी है । ये तीन लक्षणाभास के 
भेद है। शक्का-अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और अ्रमभव तो 
लक्षग्गाभास के भेद नही है बल्कि लक्षण के दोष है, इनके 
भाव वाचक होने से, और पहले वालो के विशेषशा होने से ! 
समाधान-यह केवल शब्द भेद है अर्थ मे कोई भेद नही है । 


प्रमाण का सामान्य स्वरूप 


सम्यकनज्ञात को प्रमारा कहते है। वह ज्ञान स्व भौर अपूर्व 
पदार्थ का निश्चयात्मक होता है प्रमाण होने से । जो ज्ञान 
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तद्धि प्रमाण भवति। प्रमितिक्रिया प्रति तस्पेव करणत्वात्‌ 

प्रकर्षण संश्ञयादिब्यवच्छेदेन मीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्त्व येनेति- 
व्युत्परो । प्रमितित्रिया हि प्रशाननाशात्मिका । प्रज्ञान तु ज्ञान- 

मन्तरेशा ल घिनाशयितु शकयते, ततस्तस्येव त्तत्र करणात्वोचित- 
स्वात्‌ । यथाधका रनाशने प्रदीपो हेतुस्तस्य तद्ठि रोघित्वातू, तथा$- 
ज्ञाननिरासे ज्ञान । त्थाचाज्ञानरूप सल्लिकर्ष , जडानीद्वियारि।, 

अन्ये च प्रमिते: परस्पराहेतवो न प्रमारणानि, तेषा तत्ताक्षाद्ध तु- 
त्वाभावात्‌ । साधकविशेषस्य प्रतिशयवत करणासत्वात्‌ । साधक- 
त्तम करणामिति जैनेद्रव्याक रणो प्रोक्तत्वातू । 


पके -गल-->गेमरकनग, 


अपने भ्रापको और प्रग्रहीत पदार्थ को निश्चित रूप से जानता 
है वह नियम से प्रमाण होता है । जानने रूप क़िया के प्रति 
वह ज्ञान ही करण होता है । प्रकर्ष रूप से प्रर्थात्‌ सशयादि 
दोषो से रहित वस्तु का स्वरूप जिसके द्वारा जाना जाता है 
चह प्रमाण है । प्रमाण की यह व्युत्पत्ति है। वास्तव मे जामने 
रूप क्रिया अज्ञान को नाशक है। अज्ञान ज्ञान के बिना कभी 
नाश को प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञान को ही करण 
सानना उचित्त है। जेसे अधकार का नाश करने में प्रदीप 
कारण है क्योकि वही अ्रधकार का विरोधी है, उसी तरह 
अज्ञान का नाश करने मे ज्ञान कारण है। इस तरह शभ्रज्ञान 
रूप सन्निकर्ष, जड इन्द्रिया तथा और भी जो जानने के परम्परा 
कारण है वे प्रमारा नही है, क्यौकि वे ज्ञान के साक्षातव्‌ कारण 
नही है। करण बही हो सकता है जो प्रतिशय रूप से यथार्ष 
ज्ञान का साधक हो । जो उत्कृष्ट साधक हो वही करण होता 
है प्र्थात्‌ प्रमा नाम वस्तु के यथार्थ ज्ञान का है उसकी उत्पत्ति 
मे जो विशिष्ट कारण होता है वह करण कहलाता है। ऐसा 
जैनेन्द्र व्याकरण में कहा है । 
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ननु चक्षुषा प्रभिसोमि, भ्भेनानुसिनोमि, शब्देन विजानामि, 
गवोपभिनोमीत्यादौ ज्ञानातिरिक्तानामपि प्रमितिकरणत्व हृश्यते, 
तथा च तैषामपि प्रमाणत्वाभ्यूपगमे को दोष इति चेन्न, तेषा 
प्रमिती ज्ञानेन व्यवहितत्वात्‌ । औपचारिका हीमे प्रयोगा श्रन्न 
वे प्राणा , धन व॑ प्राणा , भ्ायुवेधुतमित्यादिवत्‌ । चक्षुरादयों हि 
तत्र सहकारिण नतु प्रमाणानि, तत प्रमितिक्रिया प्रति तेषा 
साधकतमत्वाभावान्न प्रमाणात्व | तदुक्त प्रमारानिणये “इदमेक 
हि प्रमाणस्य प्रमाणत्व यत्‌ प्रमितिक्रिया प्रति साधकतमत्वेन 
करणात्वम्‌ । 

चक्षुरादयों ह्यचेतना न ते स्वावभासनसमर्था । तत कथ 
तेथषा परावभासकत्व स्यात्‌ । ततो5्स्वसविदिताना स्वावभासने5 





शका --आख से देखता हूँ, धूम से श्रनुमात करता हू, शब्द 
से जानता हु, इन्द्रिय से प्रमारितत करता हू-इत्यादि वाक्यों से 
शान के अलावा और भी जानमे रूप क्रिया के करण देखे जाते 
है, प्रत उन्हें भी प्रमाण मान लेने में कया आपत्ति है ? 


समाधान -ऐसा नही है, जानने रूप क्रिया मे उनके ज्ञान 
से बाधा आती है। ग्रन्न ही प्राण है, घन ही प्रारा है, धृत ही 
श्रायु है-इत्पादि की तरह आख से देखना वग्गेरह प्रयोग उपचार 
से है | प्रमिति रूप क्रिया मे चक्षु वगेरह सहकारी कारशा जरूर 
है पर प्रमाण नहीं, इसलिये प्रमिति रूप क्रिया के प्रति चक्षु 
बगेरह को साधकतम न होने से प्रमाणाता नही है! प्रमाण 
निर्णय मे ऐसा ही कहा है वही सच्चा प्रमारा है जो जानने रूप 
किया के प्रति साधकतम करण हो । 

वस्नुत चक्षु वगेरह अजेतन है, वे भ्रपने स्वरूप को जानने 
में समर्थ नही, फिर वे दूसरों का ज्ञान कंसे करा सकेंगे ? 
इसलिए अपने ग्राप को नहीं जानने वाले और अपना ज्ञान 
कराने में असमर्थ उन चक्षु वगेरह को दूसरों का ज्ञान कराना 
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शक्तातां तैषां परावभासकत्वायोगः | ज्ञान तु स्वपरावभासक 
स्वानुमवसिद्ध । तथा च स्वपरावभासनसमर्थ सविकल्पकम- 
गृह्ीतग्राहक सम्यग्जञानमेवाज्ञानमर्थ निवर्तेयत्‌ प्रमाणमिति । 
यत्त्‌ स्वासवेदक नित्रिकल्पक ग्रृहीतग्राहकमन्नानरूपब्य्च न तत्‌ 
कथचिद्‌ प्रमाण, तथा चोक्त न्यायसूत्रकारेशा भाशिक्यूनदिना- 
' अस्वसविदितगृहीतार्थ-दर्शनसशयादय प्रमाणाभासा /। अन्ना- 
दिपदेन विपययानध्यवसाययोरपि ग्रहणाम्‌ । 


सशयो हि प्रमाणासिद्धानेककोटिस्पर्शात्मक प्रत्यय , यथा 
स्थाणुर्बा पुरुषो वेति | अस्ति च नास्ति च बट नित्यश्चानित्य- 
शचासत्मेत्यादौ अनेककोटिस्पर्शात्मक प्रत्ययत्वे सत्यपि प्रमारणसिद्ध- 
संभव नहीं । ज्ञान तो अपना और पर का ज्ञान कराने वाला 
है यह अपमे अपने अनुभव से सिद्ध है। इसलिए स्व तथा पर 
के जनाने में समर्थ, सविकल्पक रूप से अपूर्व पदार्थ को जानने 
वाला सम्यग्जान ही प्रमाणा है, क्योकि वही पदार्थ सम्बन्धी 
अज्ञात को दूर करता है। और जो श्रपने को नही जानने वाला, 
निविकल्पक, ग्रृहीत पदार्थ को ग्रहण करने वाला शौर भ्रज्ञान 
रूप है वह किसी भी तरह प्रमाण नहीं है। ऐसा ही न्याय 
सूत्रके रचयिते! मारिएक्य नदो ने कहा है--अ्पने आपको नहीं 
जानने वाले ग्रृहीत ग्रथे को ग्रहण करने वाले सशय वगैरह 
प्रभाणाभास हैं। पहा आदि शब्द से विपर्यय और श्रनध्यवसाय 
का भी ग्रहरत है । 

प्रमाण विरुद्ध श्रनेक कोटि स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय 
कहते हैं, जैसे प्न्धकार में यह द्वुंठ है या पुरुष है । घडा है भी 
प्रौर नहीं भी, आत्म! नित्य भी है और प्नित्य भी इत्यादि 
वाक्यों में प्रनेक कोटि स्पर्शात्मक ज्ञान होने पर भी प्रमाण 
शिद्ध होने से सशय नही है । जो वस्तु जेंसी नहीं है उसमे बसा 
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त्वान्न सशय । ताद्धिन्न वस्तुनि तत्प्त्ययो विपर्यय थथा शुक्ति- 
काया रजतमितिज्ञान, प्नतात्मस्यात्मेतिशान वा । वस्त्वनुल्लेखी 
किमित्यालोचनमाजन्रप्रत्ययोउनध्यवसाय यथा पथि गच्छतस्तृण- 
स्पर्शादिज्ञानम । 


स्वतल्त्व-परतस्त्व-बाद: 


प्रथेताह्शलक्षणप्रमारस्य यव्‌ प्रामाण्य तस्य कथमुस्पत्ति 
स्वत परतो वा ? प्रामाण्योत्पत्ति परत एवं विशिष्टकार्यस्य 
विशिष्टका रण प्रभवत्वात्‌ । ज्ञान हि सामान्य सम्यड_सिथ्याज्ञान- 
योरुभयोरपि ज्ञानत्वातू। सम्यस्ज्ञान भिथ्याज्ञान तु तस्य विशेष । 
ग्रत ज्ञानसामान्यस्य यान्युत्पत्तिकारणानि न तानि एवं केवल 














शान होना विपर्यय कहा जाता है-ज॑से सीप में चादी का ज्ञान 
होना, पुदुगल में ग्रात्मा का ज्ञान होना। वस्तु का नाम न 
बताते हुए कुछ है केवल इतना जानने को अनध्यवसाय जानना 
चाहिए जैसे मार्ग मे गमन करते हुये तृश आदि के स्पश्ने का 
ज्ञान होना । 





स्वतत्त्वन परततहत्व बाद 


अब सम्यग्ज्ञान है लक्षणा जिसका ऐसे प्रमाण की जो 
प्रमाणता ( प्रमाण जिम पदार्थ को जिस रूप में जातता है 
उसका उसी रूप में प्राप्त होना यानी प्रतिभात विषय का 
भ्रव्यभिचारी होना ) है । उसकी उत्पत्ति अ्रपने से होती है या 
पर छे ? प्रामाण्य की उत्पत्ति पर से ही होती है क्योकि, विशेष 
काये विशेष कारणो से ही पैदा होता है। वास्तव मे ज्ञान तो 
सामान्य है क्योकि सम्यग्जान और मिथ्याज्ञान दोनो ही ज्ञान 
रूप हैं। सम्यग्शान धोौर मिथ्याज्ञान तो ज्ञान की विशेषता है । 
इसलिए ज्ञान सामान्‍य के जो उत्पत्ति के काररा हैं वे ही सिर्फ 
विशेष ज्ञान के नही हो सकते | सम्यर्ज्ञान प्रमाण है-मिथ्या- 


( ४६ ) 


तद्िशेषस्य । प्रमाणाप्रमाणरूपयो तद्रिशिषयों सम्यंड भिथ्या- 
शानयों भिन्नकारराप्रभवत्वात्‌ । ज्ञानसामान्यस्य कारणानि तु 
प्रत्यक्षस्थेद्रियादीनि, प्रनुमानस्य लिज्भञादि, शाब्दस्य शब्दादि । 
प्रमाणात्मकप्रत्यक्षस्थ तु न केवलमिन्द्रियाणि, किनतु तत्स्था* 
नैमेत्यादयों गुणा । तथंव प्रमाणभूतस्थानुमानस्य के पर 
लिज्जु , कितु लिजुस्याविनाभाव । एवं प्रमागात्मकशाब्द- 
ज्ञानस्य शब्द एव केवलो न कारगामपितु गप्तोक्तत्वरूपो गुण । 
तथेब मिथ्याज्ञानरूपस्याप्रामाण्यस्थ हेलवों दोपा । तथा च 
यथाउप्रामाण्य परत उत्पद्यते तथा प्रामाण्यमपि । न खलु पट- 
स्तामान्यसा मग्री रक्तपटे हेतुस्तथा न जञानसामान्यसा मग्री प्रमाए- 
ज्ञान हेतु । तथा चर प्रामाण्य विज्ञानकारणातिरिक्तकाररण- 


ज्ञान भ्रप्रमाणा है, अत दोनो की उत्पत्ति के कारण भी भिन्न 
ही हैं | ज्ञान सामान्य के कारण तो प्रत्यक्ष के तो इन्द्रिय वगेरह 
हैं अनुमान के लिग वर्गरह है श्रोर आगम के शब्द वर्गेरह है । 
लेकिन प्रमाण रूप प्रत्यक्ष के तो सतिफं इन्द्रियाँ वगेरह नही, 
किन्तु उसमें रहने वाले निर्मलता आदि गुणा है। इसौ तरह 
प्रमाण रूप भ्नुमान का दूसरा हेतु नही अपितु हेतु का अबिना- 
भावी होना है । इसी तरह प्रमागा रूप भ्रागम ज्ञान का केवल 
शब्द ही कारण नही बल्कि आप्त के द्वारा कहा हुआ रूप ग्रुण 
है । उसी प्रकार भिध्याज्ञान रूप अ्रप्रामाण्य का कारण दोष है। 
इसलिए जिस प्रकार श्रप्रामाण्य पर से उत्पन्न होता है उसी तरह 
प्रामाण्य भी । बास्तव मे कपड़े की सामान्य सामग्री द्वारा लाल 
कपड़े का निर्माण नहीं हो सकता, वेसे ही ज्ञान सामान्य रूप 
सामग्री प्रमाण ज्ञान का कारण नही है। जेसे कि-प्रामाण्य 
विज्ञान रूप कारण के झलावा कारण से पंदा होता है भिन्न 





, 


जन्य तदडद्धन्नकायत्वात्‌ भ्रप्रामाण्यवत््‌ । भ्रथवा शझानप्रामाण्ये 
भिन्नका रणजन्ये भिन्नकायेत्वात्‌ घटवस्जवत्‌ । तत स्थित 
प्रामाण्य परापेक्षमेवोत्पत्तौ । 

कथ तस्य ज्ञप्तिरितिचेतु अभ्यस्तविषये स्वतोः्नभ्यस्ते तु 
परत । परिचितस्वग्रामतडागजलादिरभ्यस्त । तदितरो$न- 
म्यस्त ।॥ प्रभ्यस्तविषयी प्रामाण्यनिश्चयों न परापेक्ष , न हि 
तत्र प्रेक्षावर्ता निर्णयाकाक्षण । तत्र हि जलज्ञानानन्तर स्पत 
एब प्रवृत्तिप्राप्तिप्रतीते । 

अनभ्यस्तविषये तु प्रामाण्यनिश्वय परापेक्ष एव । तस्य हि 
तदेकविषयात्‌ सवादकातु ज्ञानान्तराह्ा, प्रथेत्रियानिर्भासाद्वा, 


कार्य होने से प्रप्रामाण्य की लरह । अथवा ज्ञान और भिन्न-भिन्न 
कारणों से पैदा होने वाले है भिन्न-भिन्न कार्य होने से, घर और 
वस्त्र की तरह | इसलिए सिद्ध हुआ कि प्रामाण्य उत्पत्ति मे 
पर की भ्रपेक्षा रखता ही है प्रर्थात्‌ प्रामाण्य की उत्पत्ति पर से 
ही होती है । 

प्रामाण्य की ज्ञप्ति (जानना) कैसे होती है ” ऐसा पूछने पर 
उत्तर है कि ज्प्ति अम्यास दशा मे स्वत और पनम्यास दक्षा 
मे ज्ञानान्तर से यानी परत हुआ करती है। अपने गाव के 
तालांब के जल का परिचय होने से वह अम्यस्त कहलाता है 
किन्तु प्रपरिचित जल श्रनभ्यस्त द्वोता है ! प्रभ्यस्त विषय में 
प्रामाण्य का निश्चय दूसरे की ग्पेक्षा नही रखता-निश्चय से 
वहा देखने वालो के निर्णाय की अपेक्षा नहीं हाती। बहा तो 
जलज्ञान के बाद अपने आप हो प्रवृति, प्राप्ति और प्रतीति हो 
जाती है । 

लेकिन अनभ्यस्त पदार्थ भें प्रामाण्य का निश्चय परत ही 
होता है । निश्चय पूवेक जो भी अपरिचित पदार्थे है उस पदार्थ 
सम्बन्धी तक॑ वितक से, झ्र्थ क्रिया के प्रतिभासित होने से श्रौर 
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प्रबिनाभूताथंदर्षानाद्वा प्रामाण्य निशभ्चीयते । तेषा च स्वत 
प्रामाण्यनिश्चयाज्नानवस्थावकाश । एतष्च सब प्रत्यक्षविषये । 
प्रनुमाने तु स्वेस्मिन्नपि स्वत एवं प्रामाण्यमव्यभिचारलिजु- 
समुत्यत्वात्‌ । शाब्दे तु प्रमाणे दृष्टार्थेर्थाव्यभिचा रस्य दर्शनातु 
सवादाद्यधीन परत प्रामाण्यनिश्चय । प्रहृष्टर्थ तु सवाद- 
मन्तरेणापि गआराप्तोक्तत्वादेव प्रामाण्यनिश्वय इति # तत 
प्रामाण्यस्य ज्ञप्ति कथाचित स्वत कथचित्‌ु परत इति श्रद्धा 
तब्यमिति । 
प्रमाराविशेषज्रत्यक्षस्वरूप म्‌ 


प्रमाणसामान्यस्वरूपमभिधाय तद्दिशेषस्वरूपविवेचन मधु ना 
पारम्यते । तत्‌ प्रमारा द्विविध, प्रत्यक्ष परोक्ष च। तत्रविशद- 
उस पदार्थ से श्रविनाभावी पदार्थ के देखने रूप ज्ञानान्तर से हा 
उसके ब्रामाण्य का निश्चय होता है । और उन ज्ञानान्तरों के 
स्वत प्रमाग होने से अ्ननवस्था दोष का प्रसंग नहीं आता | 
यह सम्पूर्ण कथन तो प्रत्यक्ष प्रमाण के सम्बन्ध में हुग्रा । 
सम्पूर्णा अनुमानो में तो प्रामाण्य का निश्चय स्वक् होता है 
क्योकि वे अव्यभिचारी हेतु से पंदा होते है। और आागम प्रमारण 
में तो जो पदार्थ दृष्टिगोचर है वे उसी रूप दिखाई पडने से तथा 
तक॑ वितक के भाधी न होने से उनके प्रामाण्य का निश्चय परत 
होता है। और जो पदार्थ अहृष्ट हैं उनमे तो तक विल॒र्क को 
अ्रपेक्षा के बिना ही सच्चे देव के द्वारा कहे जाने से हौ प्रामाण्य 
का निश्चय होता है। इसलिए प्रामाण्य का ज्ञान कथचित्‌ स्वत 
ग्रौर कथतचित्‌ परत होता है-ऐसा श्रद्धान करना चाहिए । 


प्रमाण के भेद प्रत्यक्ष का स्वरूप 


प्रमाण सामान्य का स्वरूप कहकर श्रब प्रमाण विशेष का 
स्वरूप विवेचन किया जाता है। वह प्रमाण दो प्रकार है, 
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ज्ञातात्मक प्रत्यक्ष । अग्निरस्तीति प्राप्तवचनातु, धू मादिलि/ज्ञा- 
चचोत्पन्नाजूज्ानादयमग्निरिति प्रत्यक्षरय नेमल्य स्यानुभव- 
सिद्धम्‌ । यस्मित्‌ ज्ञाने ज्ञानातरस्य व्यवधान न भत्नति, विशेष- 
वत्तया प्रतिभासन च भवति तत्‌ प्रत्यक्षमित्यर्थ । तत्‌ द्विविध 
साव्यवहारिक पारमाथिक च | यज्ज्ञान देशतो विशदमीषच्निरमल 
तल साव्यवहारिक प्रत्यक्षम्‌ । समीचीनो व्यवहार सव्यवहार , 
स॒प्रयोजनमस्य तत्‌ साव्यवहारिकमैन्द्रियकप्रत्मक्षमित्यर्थ । 
तस्यावग्रहेहाधवायधा रणा इति चत्वारों भेदा । तत्र विषय- 
विषयिसन्निपातसमयानतरमाण्यप्रहणमवग्रहे, बथा चक्षुपा 
शुक्ल रूपमिति ग्रहराम्‌ । अवग्रहय्रहीते<थेतद्विशेषाकांक्षणा मी हा 
यथा शुक्ल रूप वलाका भवेत्‌ | विशेषनिदर्शनाद याथात्म्या- 


प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष | वहा विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है । 
श्रग्नि है- ऐसे श्राप्त मनुष्य के कहने से और घूम वगरह हेतु 
से उत्पन्न हुए श्रनुमान ज्ञान से यह श्रग्नि है, इस तरह प्रत्यक्ष 
की निर्मलता अपने भ्रनुभव से सिद्ध है। जिस ज्ञान मे दूसरे ज्ञान 
की झ्रावश्यकता नही होती, और विशेष रूप से प्रतिभास होता 
है वह प्रत्यक्ष है। वह प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, साव्यवहारिक 
और पारमाथिक । जो ज्ञान एक देश निर्मल होता है या थोडा 
निर्मल होता है बढ़ साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। उत्तम व्यवहार 
को सव्यवहार कहते हैं श्रौर वह है प्रयोजन जिसका उसे साव्य- 
वहारिक या इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहते है । उसके अ्रवग्रह, ईहा, 
ग्रवाय, धारणा ये चार भेद है। वहा पदार्थ और इन्द्रिय के 
योग्य देश मे स्थित होने के समय के बाद जो पहला ज्ञान होता 
है वह अवग्रह होता है, जेसे भ्राख से सफेद रग का ज्ञान होना । 
ग्रवग्नह के ढ्वारा जाने हुये पदार्थ के सम्बन्ध मे विशेष जानने 
की इच्छा को ईहा कहते हैं, जेसे सफेद रग की बगुलो की पक्ति 
होनी चाहिए । विशेष चिन्हों से निर्णायात्मक ज्ञान को अवाय 
कहते है, जैसे ऊ वे उठने, नीचे गिरने, पखो के फ़ड़फड़ाने भ्रादि 
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वगमनमवाय', यथा-उत्पतननिपतनपक्षविक्षैधादिभिवंलाकैवेय 
न पताकेति। प्रवेतस्य कालातरेषविस्मरणका रण धारणा, 
यथा सैवेय वलाका पूर्वाह्न यामहमद्राक्षमिति । 


एतदवग्रहादिज्ञानचतुष्टयस्य निदर्शनान्तरमपीद | स्पष्ट- 
प्रतिपत्त्यथ ज्ञातव्यमू-यथाय पुरुष इति अवग्रह , तत- पुरुष इति 
निश्चितेईथथे किमय दाक्षिगात्य उतौदीच्य इति सशये सति 
दाक्षिणात्येन भवितव्यमिति तन्निरासायेहाख्य ज्ञान जायते। 
पुन भाषादिविशेषनिर्ज्ानाद दाक्षिणात्य एवाध्यमिति अवाय , 
एतदेव स्मृतिजननसमर्थ ज्ञान धारणा प्रोच्यते यद्वशात्‌ स 
दाक्षिगात्य इत्येव स्मरण जायते । 


से यह बगुलो की पक्ति ही है ध्वजा नही । श्रवाय के द्वारा जाने 
हुये को कालान्तर मे न भूलने के कारण को धारणा कहते है, 
जैसे यह वही बगुलो की पक्ति है जिसको मैंने कल देखा था । 


इन अवग्रहादि चारो ज्ञानों के उदाहरण कह देने पर भी 
और स्पष्ट ज्ञान करने के लिए उदाहरण हैं- ज॑से यह पुरुष है 
यह अवग्रह है। उसके बाद यह पुरुष है इस निश्चित पदार्थ मे 
यह पुरुष दक्षिणी है या उत्तरी, ऐसा सशय होने पर यह दक्षिणी 
होना चाहिए । सशय का निराकरण करने के लिये ईहा नामक 
ज्ञान पैदा होता है। फिर बोलचाल वेशभूषा वगरह चिन्हों से 
यह दक्षिणी ही है-यह अ्रवाय ज्ञान होता है । यही प्रवाय जब 
कालान्तर में स्पृति का उत्पादन करने में समर्थ होता है तो 
धारणा ज्ञान कहा जाता है जिसकी वजह से वह दक्षिणी ऐसा 
स्मरण होता है । 


(६ एड ) 


ननु पूब॑पूर्वज्ञानयुही तविययग्राहकत्वादेतेषा धारावाहिकवद- 
प्रामाण्यप्रसगण इति चेन्न विषयभेदेनागृहीतग्राहुकत्वातू एतदव- 
ग्रहादिचतुष्टय यदेन्द्रियेण जन्यते तदेन्द्रियप्रत्यक्षमित्युन्यते । 
यदा पुनरनिन्द्रियिश (मनसा) तदाइनिन्द्रियप्रत्यक्ष मभिधीयते। 


इन्द्रियाशि स्पर्शनरसनप्राणचक्षु श्रोत्रारिए, अ्रतीन्द्रिय तु 
मन तद्द्यहेतुकमिद लोकसब्यवहारे प्रत्यक्षमिति प्रानिद्वत्वात्‌ 
साव्यवहारिकप्रत्यक्षमित्युच्यते | तदुक्त “इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त 
देशत साव्यवहारिक। इद चामुख्यप्रत्यक्षमुपचारसिद्धत्वात्‌ 
वस्तुतस्तु परोक्षमेव, इन्द्रियजन्यत्वेन मतिज्ञानत्वात्‌ । 


ननु प्रत्यक्षस्येन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वमेव कथ, भ्रर्थालोक- 








शका --पभ्रवग्रहाद ज्ञान पहले पहले ज्ञान के द्वार! य्रहीत 
पदार्थ को ग्रहण करते है ग्रत धारावाहिक ज्ञान की तरह ये 
भी भ्रप्रमाण है । 
समाधान --ऐसा नही है। भिन्न विषय होने से ये ग्रहीत 
ग्राही नही अपितु श्रग्रहीत-ग्राही ही है । ये अवग्रह्ादि चारो जब 
इन्द्रिय से पेदा होते है तो इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहलाते है । भौर जब 
मन से पेदा होते है तो अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष कहे जाते है । 
इन्द्रिया स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, क्णे है और अनिन्द्रिय 
मन है, इन दोनो के निमित्त से लोक व्यवहार मे यह प्रत्यक्ष 
प्रसिद्ध होने से इसे साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कह दिया गया है । 
यही कहा है “इन्द्रिय भोर मन के निमित्त से पैदा होने वाला 
एक देश निर्मल ज्ञान साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है।' यह साव्यवहारिक 
भत्यक्ष उपचार सिद्ध हाने से मुख्य प्रत्यक्ष नही है, वास्तव में ता 
यह परोक्ष ही है, इन्द्रियों से पंदा होने के कारण मतिज्ञान रूप 
। 


होने से 


गका प्रत्यक्ष का कारण इच्दधिय और मन को ही क्यो 


(८० 0 (०) 


योरपि तस्य का रणत्वादिति चेन्न, अर्थालोकथयोर्ज्ञानका रस्त्वा- 
नुपपते । प्रथाभावेदपि केशम सकादिज्ञानोत्परो + आ्रलोकस्यापि 
न ज्ञानकारखत्व, तदनन्‍्वयव्यतिरेकाभावात्‌. झालोकसत्वे४ 
घुकावीना ज्ञानोत्पतत्यमाबात्‌ । तदभावेषपि च रात्रौ नक्तचरा- 
दीना ज्ञानोत्पत्ते । 


सर्वेथा विशद पारमाथिक प्रत्यक्ष । यज्ज्ञान साकैल्येन 
स्पष्ट तत्पारमाथिक श्रत्यक्ष तदेव मुख्यप्रत्यक्षमिति निगश्चते । 
तदु द्विविध सकल विकल च। तत्र पुदुसगलद्रव्यपर्यायविषय 
विकल । तदपि द्विविधमवधिज्ञान मत पर्ययज्ञान च॑ । यदु 
द्रव्यक्षेत्रकालभावमर्यादया-पुद्गल ( रूपि ) द्रव्यस्थ काश्चित्‌ 


बताया जब् कि पदार्थ और प्रक।श भी उसके कारण हैं ? 


समाधान --ऐसा नहीं हो सकता । पदार्थ और प्रकाश को 
ज्ञान का कारण नही माना जा सकता | क्योकि पदार्थ के न 
होने पर भी बालो में मच्छुरादि का ज्ञान होता है । प्रकाश भी 
ज्ञान का कारण नही क्योकि ज्ञान के साथ उ का अन्वय व्यति- 
रेक नही है । प्रकाण के होने पर भी उल्ल्‌ वर्गरह को शान नही 
होता और प्रकाश के न होने पर भी रात्रि में बिल्ली, उल्लू 
वगैरह को ज्ञान होता है । 


पूर्ण निर्मल ज्ञान को पारमा्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं | जो ज्ञान 
पूर्णा रूप से स्पष्ट होता है वह पारमाथिक प्रत्यक्ष है और वही 
मुख्य प्रत्यक्ष कहा जाता है। वह दो प्रकार का है सकल प्रत्यक्ष 
श्र विकल प्रत्यक्ष । उनमे जो पुद्गल द्रव्य की पर्याय को 
विशद करता है बह विकल प्रत्यक्ष कहा जाता है। वह भी दो 
प्रकार का है-अवधिज्ञान और मन.पर्ययज्ञान । जो द्रव्य क्षैत्र 
काल और भाव की मर्यादा से पुदुगल द्रव्य की कुछ पर्यायों को 
जानता है वह प्रवधिज्ञान कहा जाता है-मर्यादा पूर्वक जानने 


६ द८ए०ए॑. ; 


पर्यायान्‌ विजानाति तदवधिज्ञान मर्यादाख्पत्वात्‌ । यत्‌ उुन 
प्रमनोगतपुद्गलद्रव्यविषय तनमन पर्ययज्ञान । एतच्च ज्ञानद्रय 
स्वस्वावरणवीर्यान्तरायकर्मक्षयोपशमाद्‌ समुत्पद्यते । पूर्वोक्त 
साव्यवहारिकप्रत्यक्षमपि स्वावरणक्षयोपशमात्‌ सजायते ! 
सर्वेद्रव्यपर्यायविषय सकल । तच्च ज्ञानावरणादिघातिकर्मचतु- 
ध्टयनिरवशेषक्षयादाविभू त केवलशानमेव लोकालोकप्रकाशक, 
“स्वेद्रव्यपर्यायेषु केवलस्थ” इति तत्त्वार्थसूत्रे प्रसू्षणात्‌ । 
तदेवमवधिमन पर्ययकेवलज्ञानज्रय संतों वेशद्यमात्ममात्रसा- 
पेक्षत्वांत । 


ननु श्रक्ष नाम चक्षुरादिकमिन्द्रिय तत्मतीत्य यद्त्पद्धते 
तस्वैव प्रत्यक्षत्वमुचित नान्यस्थ इति, तदसतू, झ्ात्ममाजसापे- 





से । और जो दूसरो के मन मे स्थित भावों को जानता है बह 
मन पर्ययज्ञान है। ये दोनों ज्ञान अपने अपने भ्रावरण कर्म 
तथा बीर्यान्तराय कर्म के क्षेयोपशम से उत्पन्न होते हैं। पहले 
कहा गया साव्यबहारिक प्रत्यक्ष भी अपने आवररा के अयोपशम 
से उत्पन्न होता है। जो मम्पूरां द्रव्यों की सम्पूर्ण पर्यायों को 
जानता है वह सकल प्रत्यक्ष कहलाता है इस प्रकार ज्ञाना- 
वरणादि चार घातिया कर्मो के सम्पूरा क्षय से पैदा होने बाला 
केवलज्ञान ही लोक और अलोक का प्रकाशक है | “सब द्रव्यो 
की सम्पूर्ण पर्यायों को केवलज्ञान विषय करता है'- ऐसा 
तत्त्वा्थ सूत्र मे निरूपण किया गया है| श्रवधिज्ञान, सनःपयेय 
ज्ञान भौर केवलज्ञान ये तीनो ही पूर्ण मि्मेल होते है क्योकि 
वे मात्र आत्मा से पैदा होते है । 


शका -अ्रक्ष ताम चक्षु बगेरह इन्द्रियो का है, उनके द्वारा 


हक होता है उसे ही प्रत्यक्ष कहा जाना उचित है, अन्य को 
नही । 


( ५४७ ) 
क्षणशामित्द्रियनिरपेक्षायामप्यवधिमन:पयंयकेवलाना प्रत्यक्ष- 
स्वाविरोधात्‌ । इन्द्रियजन्यत्वाभावेडपि तेषा विशदंप्रतिभासा- 
त्मकत्वात्‌ प्रत्यक्षत्व । न खलु इ-न्द्रियजन्यन्ब प्रत्यक्षत्वप्रजो- 
कमपि तु विशदप्रतिभासात्मकत्व । 

कंथ पुनरेतेषा प्रत्यक्षशव्दवाच्यत्वमिति चेतू रूढित इति । 
प्रथवा अश्नुते श्रक्ष्णोति व्याप्नोति वा सकलद्रव्यक्षेत्रकाल भावा- 
निति अ्रक्ष श्रात्मा तन्‍्मात्रापेक्षोत्पत्तिक प्रत्यक्षमिंति । तहि 
इन्द्रियजन्यस्या प्रत्यक्षत्व स्थात्‌ इति चेन्न, इन्द्रिपंजन्यज्ञानस्य 
बस्तुतोउप्रत्यक्षत्वातू, उपचारत एवं तस्य प्रत्यक्षत्वस्वीकारा- 
दित्युक्ततेव । उपचारमूल तु तस्य देशततो विशदत्वमिति | 
एतेनाक्षैभ्य इन्द्रियेम्य परावृत्ता परोक्षमित्यपि निरस्त; भ्रवेश- 





उत्तर --ऐसा कहना ठीक नही, मात्र आत्मा की अपेक्षा 
रखने वाले एव इन्द्रियो की अ्रपेक्षा से रहित भ्रवधि, मनःपर्यय 
झौर केवलज्ञानो के प्रत्यक्ष होने मे कोई विरोध नहीं है । 
इन्द्रियो से पैदा न होने पर भी उनको निर्मल प्रतिभास स्वरूप 
होने से प्रत्यक्षता है ही। वास्तव में इन्द्रियों से पैदा होना 
प्रत्यक्षता नही बल्कि ज्ञान का निर्मेल होना है । 


इन ज्ञानों को प्रत्यक्ष शब्द से केसे कहा गया तो उत्तर है 
कि रूढि से । अथवा सम्पूर्ण द्रव्य क्षेत्र काल भावों में जो व्याप्त 
हो वह शभ्रक्ष प्र्थाद्‌ आ्रात्मा है और मात्र उसकी श्रपेक्षा जो 
उत्पन्न हो वह प्रत्यक्ष है। ऐसी मान्यता से इन्द्रियों से पैदा होने 
वाला ज्ञान अप्रत्यक्ष हो जायगा, ऐसा भी।नही है, क्योकि इन्द्रिय- 
जन्य ज्ञान वास्तव मे तो अप्रत्यक्ष ही होता है, उसे तो व्यवहार 
से ही प्रत्यक्ष माना है-- ऐसा पहले कह दिया है। भर व्यवहार 
से मानते का कारण भी उसकी झांशिक निर्मलता है। ऐसा 
सिद्ध होने से इन्द्रियो से प्रलावा जो ज्ञान होता है बह परोक्ष 


ध्द ) 


शस्येब परोक्षलक्षशत्वात्‌ । नस्वतीन्द्रियप्रत्यक्षकल्पनाओसभवेति 
चेन्न, अहंतोउतीन्द्रियप्रत्यक्षल्य सभवात्‌ | तस्‍्य सर्वेज्ञत्वात्‌ । 
नन्वियमपि ताहश्येव कल्पना, सर्वेशत्वासभवादिति न वाच्य, 
अ्रनुमानत सर्वज्ञत्वसिद्धे | तथाहि कश्चित्‌ पुरुष सकलपदार्थ- 
साक्षातुकारी, तदुप्रहरास्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबधप्रत्य- 
यत्वात्‌ । यो यहुग्रहरास्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबधप्रत्यय 
स तत्साक्षातुकारि, यथाउपगततिमिर लोचन रूपसाक्षात्कारी- 
त्यनुमानेन सर्वशत्वसिद्ध। सर्वज्ञषसामान्यसाधनानल्तर-अहन्‌ 
सर्वज्ञों निर्दोषत्वातू, यस्तु न सर्वज्ञो तासो निर्दोषो यथा रध्या- 
पुरुष इति केवलव्यतिरेकिणानुमानेनाहेत सर्वेज्ञत्व साध्यते । 





है-इसका भी खट्ठदन हो जाता है, क्योकि विर्मल नहीं होना ही 
परोक्ष का लक्षण है । शक्ाकार कहता है कि ग्रतोन्द्रिय प्रत्यक्ष 
की कल्पना झसभव है, पर यह कहना ठोक नही, क्यो ग्रहैन्त 
भगवान के अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है-उसके सर्वज्ञ होने से । 
फिर शकाकार कहता है कि यह तो भ्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष जैसी ही 
कल्पना है, क्योकि सर्वज्ञ होना असभव है, ऐसा कहना भी 
भयुक्त है । प्रनुमान प्रमारा से स्वेज़ की सिद्धि होती है । जैसे 
कि कोई पुरुष सम्पूर्ण पदार्थों का प्रत्यक्ष करने वाला है, उनके 

ग्रहरा करने का स्वभाव होते हुये बाधक कारणों का नाश हो 
जाने से । जिसके ग्रहण करने का स्वभाव होते हुए बाधक 
कारण का नाश हो जाता है वह उसका साक्षात्कार करता है, 
जेसे प्रधकार के विनाश होने पर चक्षु रूप का प्रत्यक्ष करती 
है । इस भनुमान से सर्वज्ष की सिद्धि होती है। सर्वज्ञ साथास्य 
की सिद्धि हो जाने पर श्रहन्त सर्वज्ञ है, दोष रहित होने से । 
जो सर्वेज्ञ नही होता वह निर्दोष नही होता जैसे गली में रहने 
वाला मनुष्य | इस तरह केवल व्यत्तिरेकी श्रनुमान से श्रहुन्त 
भगवान सर्वज्ञ सिद्ध होते है। अ्रहेन्‍्त भगवान दोष रहित हैं, 


( ६€है ) 


कथ तस्य निर्दोषत्वमिति चेतु युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्त्वादिति । 
सदषि तदभिमतस्य मुक्तिससारकारणास्थाउनेकातात्मकतत्त्वस्थ 
ञ॑ प्रमाणाबाधितत्वात्‌ सुव्यवस्थितमेव । 


प्रमाराविशेषप रोक्षस्वरूपम्‌ 


प्रविशदप्रतिभास परोक्ष । ततु पचरविध-स्मृति ,प्रत्यभिश्ञाने, 
त्कोनुमानमागमश्चेति । पचरविधमप्येतधू ज्ञानान्तर सापेक्षस्वे- 
नैवोत्प्मते । स्मृते पूर्वानुभवापेक्षा, प्रत्यभिज्ञानस्य हक भवा- 
पेक्षा, तकेसस्‍्येतत्श्रयापेक्षा का मानस्य लिगप्रत्यक्षाश्पेक्षा । 
प्रागमस्थ च शब्दश्वरणाद्यपेक्षैत्ति पचस्वषि परोक्षप्रमारोषु 
ज्ञानान्तरापेक्षा । प्रत्यक्षे तु न तथा, स्वातश्येणव तस्योत्पतो । 





क्योंकि उसकी वाणी युक्ति और शास्त्र से विरोध रहित है! 
उनकी वाणी की भ्रविरोधिता भी उनके माने हुये मुक्ति, ससार 
झ्ौर ग्रनेकान्त स्वरूप तत्त्व के प्रमाणों से बाधित न होचे से 
सिद्ध ही है ! 


प्रमारा के मेव परोक्ष का स्वरूप 


जो ज्ञान निर्मेल नहीं होता वह परोक्ष है। वह पात्र 
प्रकार का है- स्मृति, प्रत्यभिज्नान, तक, अनुमान भौर झ्ागम । 
पाँच प्रकार का यह परोक्ष दूसरे ज्ञानो की भ्रपेक्षा से ही 
उत्पन्न होता है । स्मृति को पूर्व अ्रनुभव की शअपेक्षा है, या 
अ्त्यभिज्ञान को स्मृति और ग्रनुभव की श्रपेक्षा है, तर्क को 
स्मृति, ध्रनुमत और प्रत्यभिज्ञान तीनो की अपेक्षा है। प्रनुमान 
को द्वेतु, प्रत्यक्ष वगैरह की अपेक्षा है और श्रागम को शब्द 
चगैरह सुनने की प्रपेक्षा है। इस तरह पाचो ही परोक्ष प्रमाणो 
में ज्ञानान्‍न्तर की अपेक्षा है जबकि प्रत्यक्ष में बसा नहीं है। 
उसकी उत्पत्ति तो स्वत्तन्त्र रूप से होती है । 


( ७० ) 
स्मृत्तिप्रत्पभिज्ञानतर्काशां पृथकप्रामाष्यसमर्थनम 


स्मृतिप्रामाण्यसमर्थन--तदित्याका रा. प्रागनुभूतवस्तुविषया 
स्मृति यथा सदेवदत्त । केचित्‌ स्मृते प्रामाण्य न स्वीकुव॑न्ति 
तेन्न समीचीन । स्मृत्तेरनुभूताथेविषयत्वेन य्रृहीतग्राहित्वाद- 
प्रामाण्यमिति न वक्तव्य, परिच्छित्तिविशेषस:द्भावात्‌ न खलु 
यथा प्रत्यक्षे विशदाकारतया प्रतिभासस्तर्थव स्मृतौ, तत्र तस्या 
वेशद्याउप्रतीति । न च तस्या विसम्वादादप्रामाण्य, दत्तग्रहादि- 
विलोपापत्ते । तदगृहीतेथें स्वय स्थापितनिक्षेपादौ प्राप्तिप्रमा- 
गातरप्रवृत्तिलक्षणाविमम्वादप्रतीते । यत्र तु विसम्बादस्तन्र 
स्मृतेराभासत्व प्रत्यक्षाभासवत्‌ । यदि स्मृते प्रामाण्य न स्थी- 


जि +-+ + क्‍्िड--क्‍क्‍-न्‍्-ॉक्‍न ०“ +-_>.- _ 


स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क बगेरह की भिन्न-भिन्न प्रमाणता की सिद्धि 

म्मृति की प्रमाएता की सिद्धि--पहले अनुभव किये गए 
पदार्थ को 'वह' इस श्राकार में ग्रहण करने वाला ज्ञान 
स्मरगा या स्मृति है, जेसे वह देवदत्त । कई स्मृति की प्रमाणता 
नहीं मानते-यह ठीक नही । बे कहते है स्मृति श्रप्रमाण है, 
क्योकि वह पूर्वानुभूत पदार्थ को विषय करने वाली होने से 
यृही तग्राही है-ऐसा कहना ठीक नही, क्योंकि वह भी ज्ञान 
विशेष है। यह ठीक है कि जैसा प्रत्यक्ष मे निर्मेल प्रतिभास 
होता है वसा स्मृति मे नही होता- स्मृति में निर्मेलता की 
प्रतीति नही होती । वह विसम्वादी है भ्रत अप्रमाण है- ऐसा 
कहना भी ठीक नही, क्योकि इससे तो देन लेन आदि व्यवहार 
निमू ल हो जायगे । स्मृति पूर्बक रखे गए या गाडे गए पदार्थों 
की प्राप्ति होती है- उसमे किसी प्रमाणान्तर की जरूरत नही 
होती और न कोई गलत फहमी होती, भ्रत कोई विसम्बाद 
नहीं और जहां विसम्बाद होता है वहा स्मृत्याभास कहा जाता 


है प्रत्यक्षाभास की तरह। श्रगर स्मृति को प्रभाण न माना 


( ७१९ ) 


क्रिपेत तह तदघीन निखिलो5पि जोक ञ्यवहारो5विश्वसनीय' 
स्याद्‌ । स्मृतेरप्रामाण्ये तु प्रभुसानवार्ताषपि दुलंभा। तया 
ध्याप्तरविषयीक रणे तदृत्यानायोगात्‌ । तत्तोनुमानस्थ प्रामाण्य 
स्वीकुर्वेद््धि स्मृते रवश्यमेव प्रामाण्यमज्भीकत्तेब्यमिति । 


प्रत्यभिज्ञानप्रामाण्यसमथेन--दर्शन सम रण॒का रशक संकलन 
प्रत्यभिज्ञान । तदनेकविध एकत्वसाहश्यबेसाहुश्यप्नृततियोग्यादि- 
भेदातू्‌ । तदेवेदमितिएकत्यप्रत्यभिज्ञान, तथा स एबाय देवदत्त । 
तत्सहशमिति साहश्यप्रत्यभिशञान यथा गोसहशों गवय । तद्वि- 
लक्षणमिति बैसाहश्यप्रत्यभिज्ञान, यथा गोविलक्षणो महिंष । 
तत्प्तियोगीति तुलनाप्रत्यभिज्ञान, यथा इदमस्माहू दूरमिति | 


जाय त्तो स्मृति के द्वारा होने वाला सारा लोकव्यबहार विश्वास 
के योग्य नही रहेगा । और स्मृति के अप्रमाण हो जाने पर तो 
अनुमान भी प्रमाणभूत नही ठहरेगा । ध्याप्ति के स्मरण किए 
बिना भचुमान का उदय ही नहीं हो सकता। इसलिए अगर 
अनुमान को प्रमाण माना जात्ता है तो स्मृति को भी भ्रवश्य ही 
प्रमाग्ा स्वीकार करना चाहिए । 


त्यभ्िज्ञान की ब्रमाणता की सिद्धि-- वर्तेमान में पदार्थ 
का दर्शेन और पूर्व में देखे हुये का स्मरण दोनो के सकलन से 
उत्पन्न होने वाला अचुसन्धान रूप ज्ञान प्रत्यभिज्ञन कहलाता 
है। वह शकत्तव, साहश्य, बंसाहश्य, प्रतियोगी भ्रादि झ्रनेक प्रकार 
का है । यह चही है-यह एकत्व प्रत्यभिज्ञान है जेसे यह वही 
देवदत्त है । बह उसके समान है-यह साहश्य प्रत्यभिज्ञान है, जैसे 
गाय सरीखा गवथ होता है । यह उसके समान नहीं है-यह 
चेसाहश्य प्रत्यभिज्ञान है जेसे गाय से बिलक्षण भेंस होती है । 
यह इससे दूर है-वह प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान है जेसे जयपुर से 
देहली दूर है । 


[ ७३२ | 


ननु प्रत्यभिशाया. प्रत्यक्षप्रमाणारूपत्वात्‌ परोक्षरूपत्तया$त्रा- 
भिधानमयुक्त , तथा हि प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा, इन्द्रियान्वयव्यतिरे- 
कानुविधानातु तदन्यप्रत्यक्षवत्‌, तन्न समीचीन, प्रत्यभिज्ञाया- 
मिन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधानस्यासिद्ध । अन्यथा प्रथमव्यक्ति- 
दर्शनकाले5पि भ्रस्योर्त्पत्ति स्थात्‌ । न च स्मृतिसहायमिन्द्रिय 
प्रत्यभिज्ञान जनयतीति वाच्य, प्रत्यक्षस्य स्मृतिनिरपेक्षत्वात्‌ । 
तत्सापेक्षत्वेष्पूर्वार्थस्ाक्षात्का रित्वाभाव स्यात्‌ | प्रत्यक्ष हीन्द्रि- 
यसम्बद्धमेवार्थ प्रकाशयति, प्रत्यभिज्ञान तु पूर्वोत्तरविवर्तंवत्यें- 
कल्वविषयम्‌ । 

ननु स एवायमित्या दिप्रत्यभिज्ञान नैक ज्ञान, स इत्युले खस्य 
स्मृतिरूपत्बातु, अयमभित्युक् खस्य च॒ प्रत्यक्षत्वात्‌ । नचाम्या 











शका--प्रत्यभिन्नान प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है भ्रत उसे यहा 
परोक्ष रूप कहना ठीक नही । जैसे कि-प्रत्य भिन्नान प्रत्यक्ष है, 
इन्द्रियों के साथ प्रन्वय व्यतिरेक घटित होने से झौर प्रत्यक्षो 
की तरह । 

समाधान--यह ठीक नही-प्रत्यभिज्ञान का इन्द्रियों के साथ 
अन्वय व्यतिरिक घटित नही होता | नही तो पहले पहल व्यक्ति 
को देखने के समय भी प्रत्यभिज्ञान की उत्पत्ति होनी चाहिए | 
स्मृति की सहायता प्राप्त इन्द्रिय, प्रत्यभिज्ञान को पैदा करेगी 
यह कहना भी ठीक नही, क्योंकि प्रत्यक्ष को स्मृति की अपेक्षा 
नही होती । यदि प्रत्यक्ष भी स्फृति की भ्रपेक्षा करे तो वह भ्रपूर्व 
श्र्थें का साक्षात्कार करने वाला नहीं होगा | प्रत्यक्ष तो इन्द्रियों 
से सम्बन्धित पदार्थ को ही प्रकाशित करता है परन्तु प्रत्यभिज्ञान 
का विषय तो पूर्व भौर उत्तर पर्याय मे रहने वाला एकत्ब है । 
शका--यह बही है-इस तरह का जो प्रत्यभिज्ञान है वह 


एक ज्ञान नही है। वह यह उल्लेख तो स्मृति का बिषय है, यह 
उल्लेख प्रत्यक्ष का विषय है। इन दोनो से अलग कोई ज्ञान 


तक 


| ७३ | 


व्यतिरिक्त ज्ञानमस्ति यतु प्रत्यभिज्ञानशब्दवाच्य भवेत्‌ ! नाप्य- 
तयोरेकत्व, प्रत्यज्ञामुमानयोरपि तत्पसझ्ात्‌ । विशदेतररूपतया 
तयोभेंदे स्मृतिप्रत्यक्षयो रपि भेद स्थात्‌, इत्येतत्‌ सर्व न युक्ति- 
सगतम्‌ | स्मृतिप्रध्यक्षोत्पश्नस्य पूर्वोत्त रविवर्तवर्त्येकद्रव्यविषयस्य 
सख्भुलतात्थकज्ञानस्थेकस्य प्रत्यभिश।नत्वेनानुभवसिद्धत्वात्‌ू । न 
खलु केवला स्मृतिरेव भूतवर्त मानपर्यायवर्तिद्रव्य, संकलयितु' 
समर्था, तस्या झतीतपर्यायमात्रविषयत्वातु । तापि प्रत्यक्ष, तस्य 
वर्तधानपर्यायमात्रगोचरत्वातु । 

कथ च प्रत्यभिज्ञानास्वीकारेइनुमानप्रवृत्ति' | पूरवधूमसहश- 
धूमदर्शनादग्ने रनुमान भवति । न॒च॒॒प्रत्यभिज्ञान बिना तेन 
सहशो<्य धूम इति प्रतिपत्तिरस्ति । 





नही है जो प्रस्यभिज्ञान शब्द का वाच्य हो । इन दोनो का एकत्व 
हो नही सकता, यदि हो तो प्रत्यक्ष और झनुमान के भी एकत्व 
का प्रसंग होगा । विशद भ्रौर अविशद होने से उनमे भेद माना 
जाय तो स्मृति और प्रत्यक्ष मे भी भेद होगा ? 

समाधान - यह सब कुछ तर्क सम्मत नही है | स्मृति श्ौर 
प्रत्यक्ष से पैदा हुए पूव झौर उत्तर पर्याय मे रहने वाले एक 
द्रव्य विषयक जोड़ रूप ज्ञान के प्रत्यभिज्ञान रूप से झ्नुभव 
सिद्ध होने के कारश यह शका निर्मुल है । वस्तुत केवल स्मूर्ति 
ही भूत और वतमान पर्याय मे रहने वाले द्रव्य को विषय नहीं 
कर सकती, क्योकि उसका विषय तो भूत पर्याय मात्र है। और 
न प्रत्यक्ष एकल्व को विषय करता है, क्योकि उसका विषय मात्र 
वतेमान पर्याय है । 


और प्रत्यभिज्ञान न मानमे पर तो भनुमान की प्रवृत्ति भी 
कैसे होंगी ? पहले की धूम के समान धूम के देखने से भग्नि का 
प्रनुमान होता है। और प्रंत्यभिशान के बिना यह धूम उसके 
समान है-ऐसा ज्ञान ही तहीं हो सकता । 


के 5 अप 


[ ४४ | 


मनु एकल्वमेव प्रत्यमिज्ञा, साहश्यज्ञान तूपमानमिति चेन्न । 
बथा तथा सति वैलक्षण्यज्ञान किन्नाम प्रमाण स्थात्‌ । यथैवगो- 
दर्शताहिलतसस्कारस्य गवयदशिनोइनेन समान*' स इति प्रति- 
चलिः तथा महिष्यादिदर्शिनोध्नेन विलक्षण' स इति वैलक्षण्य- 
प्रतीतिरप्यस्ति | तथा च॒ प्रत्यभिन्नानलक्षणाक्रान्तत्वेन पूर्वो- 
क्ताना सर्वेषा प्रत्यभिनज्नानत्वमेव । 


तकंस्थ पृथक्‌ प्रामाष्यसमर्थनम्‌-व्याप्तिज्ञानं तके । साध्यसाधन* 
योग॑स्यगमकभावप्रयोजको व्यभिचा रगधासहिष्रणु सम्बन्ध विशे- 
घोव्याप्ति । स एवाविनाभाव इत्यपि कथ्यते । अविनाभावा- 


शका--एकरव ज्ञान को तो प्रत्यभिज्ञान कहा जाना चाहिए 
पर साहश्यज्ञान को तो उपमान कहा जाना ठीक होगा । 


समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं | ऐसा मानने पर तो 
विलक्षण ज्ञान को कौनसा प्रमारा कहना होगा । जिस प्रकार 
गाय के देखने से सस्कार ग्रहरा करके गबय को देखने पर गाय॑ 
के समान गवय है-ऐसा ज्ञान होता है, उसी प्रकार भेम वगेरह 
देखने वाले को यह गाय से विलक्षण है ऐसी विलक्षणा प्रतिपत्ति 
भी होती है। इसलिए पहले वर्रोन किए गए सभी मे प्रत्यभिज्ञान 
का लक्षण घटने से सब के सब प्रत्यभिज्ञान है । 


हक॑ प्रमाण का समर्थन 


व्याप्नि के ज्ञान को तक॑ कहते है । साध्य और साधन मे 
गम्य गमक भाव को प्रदर्शित करने वाले और उसमे जरासा 
भी हेरफेर नही सहने वाले सम्बन्ध विशेष को व्याप्ति कहते 
हैं। वही भ्रविनाभाव है ऐसा भी कहा जाता है। भ्रविनाभाव 
प्र्थात्‌ माधन का साध्य के हाने पर होना-प्रभाव मे जिलकुल 
तही होता | भ्रविनामभाव इस दूसरे नाम वाली इस व्याप्त के 
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प्रनाम्न्‍या एतस्था., व्याप्तेः प्रसितौ यत्‌ साधकतम तदिद॑ 
तक॑ख्य प्रमाण पृथगेव। चनेन हि साध्यसाधनसस्वन्धाज्ञान- 
निवृत्ति' क्रियते | अस्थोदाहरण तु यश्न यत्र धुम॒स्तश्र तन्नाउरिन* 
रिति। तर्को हीमा व्याध्ति सर्वदेशकालोपसंहारेण विषयी* 
करोति । यस्मिन्‌ कस्मिश्चिद्‌ देशे, यस्मिनू कस्मिश्चित्‌ काले 
यावान कश्चिद्‌ धूम सोउग्निजन्मा भवति प्रनरितिजन्सी वा न 
भवती त्येवरूप- सर्वोपससार । प्रत्यक्षस्य तु सन्निहितवर्तमास- 
विषयत्वान्न ध्याप्तिप्रकाशकत्वम्‌ ! 

ननु यद्यपि प्रत्यक्षमात्र व्याप्तिविधयीकरणो समर्थ न भवति 
तथापि स्मरराप्रत्यभिज्ञानमहकृत प्रत्यक्षविशेषस्ता विषयीकतु 
शवनुयादिति कि तकंनाम्ना पृथक्‌प्रमाणेनेति ब्रेश्न । सहकारिशत- 
समवधाने5पि प्रत्यक्षस्थ विषयान्तरध्रवृत्ययोगात्‌ । बस्तुतस्तु 
ज्ञान करने में जो सर्वोत्कृष्ट राधक है-वह तके नाम का प्रमाण 
भिन्त ही है। निशएचय से इसके द्वारा साधन साध्य सबन्धी 
भ्रज्ञान दूर किया जाता है । इसका उदाहरण जहां जहा धू वा 
है वहा वहां श्रग्नि है। इस व्याप्ति को तक सम्पूर्ण देश और 
सम्पूर्णा काल के लिए विधय करता है। जिस किसी देश मे और 
जिस किसी भी काल में जो कुछ धू वा है वह अग्नि से पैदा 
होदौ है, बिना भ्रश्नि के कभी नहीं होती, यह सर्वोपसहार का 
का रूप है। प्रत्यक्ष तो व्याध्ति का प्रकाशंक नही हो सकता 
बयोकि यह सन्रिकट वतमात पदार्थ को ही विषय करता हैं । 

शका--थह सही है कि सिर्फ प्रत्यक्ष वो व्याप्ति के ज्ञान 
करने भे समर्थ नही है तो भी स्मरणा और प्रत्यभिज्ञान से युक्त 
प्रत्यक्ष विशेष तो व्याप्ति का ज्ञान कर हीं सकता हैतो फिर 
तके नामका झलग प्रमाण मानमे की क्या श्रावश्यकता है ? 

समाधान--यह सही नहीं है। सो सहकारी मिलने पर भी 
प्रत्यक्ष की विषयान्तर में प्रवृत्ति नही हो सकती। बास्तव में 
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स्मरण, प्रस्यमिज्ञार्न, भूयोदर्शनरूप प्रत्यक्ष च मिलित्वा ऐता- 
हृशमेक ज्ञान समुत्पादयन्ति यदृव्याप्तिग्रहरससम्थ, तकॉो$पि 
स॒एव। 

ननु प्रनुमान ब्याप्ति युह्लीयादिति चेन्न, प्रकृतानुमानापरा* 
नुमानकल्वनायामन्योन्याश्रयाउ्नवस्थाउवत्तारातू ।  प्रत्यक्षपृष्ठ* 
भावी विकल्पों व्याप्ति यृह्कातीतिपक्षैपि तद्विकल्पस्थाप्रमाणणत्वे 
कथ तद्युहीतब्याप्ती समाश्वास , प्रमाणखत्वे तु प्रत्यक्षानुमाना- 
तिरिक्त तक एवेति सिद्ध तकख्य पृथक्प्रमाणमिति । 

ननु व्याप्यारोपेरा ष्यापका रोपरूपस्तकों भिथ्याज्ञानमेवेति* 
चेन्न, तस्य मिथ्याज्ञानत्वेडनुमास्य न कदाचिदपि प्रामाण्य 
स्यादिति तकंस्य प्रामाण्यमवश्यमेव स्बीकर्तव्यम्‌ । 





तो स्मरशा, प्रत्यभिज्ञान और पुम' दर्शन रूप प्रत्यक्ष मिलकर 
ऐसे एक ज्ञान को पैदा करते हैं जो ब्याप्ति का ज्ञान करने मे 
समर्थ है, श्रौर वह ज्ञान तकं ही है ! 

प्रनुमान ब्याप्ति का ज्ञान करलेगा यह भी ठीक नही बैठता | 
भक्त अनुमान के लिये दूसरे अ्रमुमान की और उसके लिए दूसरे 
भ्ौर प्रनुमान की कल्पना करने पर अ्न्योन्याश्रथ और भ्रनवस्था 
दोष का प्रसग उपस्थित होगा । प्रन्यक्ष के बाद में होनेवाला 
विकल्प व्याप्ति को जान लेगा--इस पक्ष मे भी उस विकल्प 
के अप्रमाणा होने पर उसके द्वारा ग्रहण की गई व्याप्ति का 
विश्वास कैसे होगा और यदि वह विकल्प प्रमाण है नो प्रत्यक्ष 
प्रनुमान के भ्रलावा वह तके प्रमाण ही है। इस तरह तके नाम 
का प्रभाण भिन्न सिद्ध हो जाता है । 

शैका--व्यात्य (साध्य-भ्रग्ति) के आरोप से व्यापक (साधन- 
धू वा) का भारोप रूप जो तक॑ है वह मिथ्याज्ञान ही है २ 

समाधात--ऐसा कहना ठीक नहीं। तक॑ को मिध्याज्ञान 
मानने पर अनुमान को कभी प्रमाणता नहीं होगी, इसलिए 
नक प्रमाण की प्रमाणाता भ्रवश्य स्वीकार करनी चाहिए । 
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अनुमानप्रामाण्यसमर्थनम्‌ -साधतातु्‌ सराध्यविज्ञनमनुमान । यथा 
प्बतो वह्विमान्‌ धूमादिति। साधवमन्यधानुपपत्येकलक्षस, 
साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुरिति प्रोक्तत्वात्‌ । साध्य तु 
इृष्टावाधितासिद्धूछ्प । तथा चा्विनाभावंकलक्षणसाधनज्ञानाद 
यत्‌ साध्यज्ञान भवति तदनुमान + तस्थ द्ौ भेदो, स्वार्थानु मान- 
परार्थानुमानविकल्पाद्‌ । स्वप्रत्तिपत्तिहेतु स्वार्थानुमान परप्रति- 
पत्तिहेतुश्वपरार्थानुमानम्‌ । स्वयमेव निश्चिताद धुमौदय प्रदेशों 
वह्लिमानितिज्ञान यदा भवति तदा तत्‌ स्वार्थनुमान प्रोच्यते । 
ग्रस्य स्वाथनिमानरय त्रीशि ग्रद्भानि-घर्मी, साध्य, साधनउ्च । 
तत्र साधन गमकत्वेनाजु , साध्य गम्यत्वेन, धर्मी तु साध्यधर्मा- 


जी 
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अनुमान प्रसारण का समर्थन 


साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते है । जैसे पर्वत 
प्रग्निवाला है धुमवा ला होने से । भ्रन्यथानुपपत्ति रूप से निश्चित 
होना ग्रर्थातु साध्य के बिना न होना यही एक मात्र साधन का 
लक्षण है । जिसका साध्य के साथ अविनाभाव निश्चित है उसे 
ही हेतु कहा गया है । इष्ट, अवाधित और भ्रसिद्ध को साध्य 
कहते है । इस तरह अभ्रविनाभाव लक्षण वाले साधन के ज्ञान 
में जो साध्य का ज्ञान होता है वह श्रनुमान है। उसके दो भेद 
है, स्वार्था पुभान झ्रौर पराथनुमान । परोपदेश के बिना स्वत 
ही साधन से साध्य के ज्ञान को स्वार्थानुमान कहते हैं और दूसरो 
के उपदेश के द्वारा साधन से साध्य के शान को परार्थानुमान 
कहते हैं। झपने आप ही निश्चित धूम से यह प्रदेश ग्रर्ति वाला 
है ऐसा ज्ञान जब होता है तब वह स्वार्थानुमान कहलाता है। 
इस स्वार्थानुभान के तीन भ्रंग हैं-धर्मी, साध्य भौर साधन । 
साधन गमक होने से, साध्य गम्य होने से भौर धर्मी साध्य भर्म 


[ छद ) 


धारत्वेन । पक्षों हेतुरित्यजूदयमपि स्वार्थानुमानस्य | एलत्त्‌ 
विवक्षाया' वैचित्यात्‌, साध्यधर्म विशिष्टस्य धमिरशा एवं पक्ष- 
त्वालु । 

परोपदेशापेक्षसाधनज्ञानाद यत्‌ साध्यविज्ञान भवति तत्परार्था- 
नुमान । प्रतिज्ञाहेतुरूपपरोपदेशात्‌ श्रोतुरुत्पन्न साधनजञानहेतुक 
साध्यपरिज्ञान परार्थानुमानमित्यर्थ । परव॑तोध्य वह्लिमान्‌ घुम- 
वत्त्वान्यथानुपपत्ते , तथैव धूमवत्त्वोपपत्तेवेंति वाक्यमाकण्ये तद- 
वाक्यार्थ विचारयत स्मृतव्याप्तिकस्यथ श्रोतुरनुमानमुषजायते । 
एतस्य परार्थानुमानप्रयोजकवाक्यस्य स्वार्थानुमानवद्‌ दो अ्रव- 
यवौ, प्रतिज्ञा हेतुश्चेति । तत्र पक्षवचन प्रतिज्ञा, यथा पबंतो 
वह्लिमानिति । साधनवचन हेतु , यथा धूमवत्त्वान्यथानुपपत्ते- 





का झ्राधार होने से अग है । स्वार्थानुमान के पक्ष और हेतु ये 
दो भ्रग भी माने जाते है। यह सब कथन की विचित्रता है, 
क्योकि साध्य धर्म विशिष्ट धर्मी को ही पक्ष कहते हैं । 


परोपदेश से होने वाला साधन से साध्य का ज्ञान परार्था- 
नुभान है। प्रतिज्ञा हेतु रूप परोपदेश से श्रोता को उत्पन्न होने 
वाला साध्य का ज्ञान परार्थानुमान कहलाता है । जैसे यह पंत 
अग्निवाला है, घूम वाला होने से-या धूम वाला भ्रम्यथा नहीं 
हो सकता । इस वाक्य को सुनकर और उस वाक्य के अर्थ का 
विचार करता हुप्रा जिस श्रोता ने अग्नि और धुम की व्याप्ति 
ग्रहण की है, उसे व्याप्ति का स्मरण होने पर जो प्रग्निज्ञान 
उत्पन्न होता है वह परार्थानुमान है। इस पराथनिनान के 
प्रयोजक वाक्य के दो भ्रवयव होते है । एक प्रतिज्ञा और दूसरा 
हेतु । धर्म और धर्मी के समुदाय रूप पक्ष के बचन को प्रतिज्ञा 
कहते है, जैसे यह पर्वत भ्रश्नि वाला है। साध्य से प्रविनाभाव 
रखने वाले साधन के वचन को हेतु कहते हैं, जैसे घूम वाला 
श्रन्यथा नही हो सकता या घूम वाला होने से । हेतु के इन दोनों 
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रिति तथंवयूभवत्त्वोपपत्तेरिति वा। अनयोहेंतुप्रयोगयोरुक्ति- 
वेचिध्यमात्र, प्रथमे निषेघमुखेन कथन द्वितीये तु विधिमुलेनेति, 
द्रयोरेकनेव प्रयोक्तव्य । धुमादित्यपि प्रयोक्तु शक्‍यते वेति । 


नैयायिकास्तु परार्थानुमानस्य पचावयवान्‌ स्वीकुर्वेन्ति, 
प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोषनयनिगमनाख्यान्‌ । तत्त, नावश्यक, पूर्वो- 
क्ताभ्या द्वाम्यामेवावयवास्पां प्रतिज्ञाहेतुरूपाम्यां पर्याप्तत्वात्‌ । 
वीतरागकथाया तु शिष्याभिप्रायानु रोधेन यद्यपि भ्रवयवाधिक्य- 
मपि स्यथात्‌ किन्तु विजिगीषुकथाया प्रतिज्ञाहेतुरूपावयवदयेनेव 
पर्याप्ते अन्येरबयवे न किमपि प्रयोजनमू । विजिगीषुकथा हि 
वादिप्रतिवादिनो स्वमतस्थापनार्थ प्रवतेमानों बाग्ब्यापार.। 
गुरुशिष्याणा जिज्नासूना वा रागढ् ष रहिताना तत्त्वनिर्शयपयेन्त 


प्रयोगो मे कोई अन्तर नही है- कहने की विचित्रता मात्र है। 
पहला कथन निषेध रूप से है और दूसरा विधि रूप से | दोनो 
में से एक का ही प्रयोग करना चाहिए । घू वा होने से यह भी 
प्रयोग किया जा सकता है । 


नेयायिक तो परार्थातुमान के पाच श्रग स्व्रीकार करते हैं- 
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन । पर ये पांच ग्रग 
स्वीकार करना जरूरी नही है, पहले कहे गये प्रतिज्ञा हेतु रूप 
दो ग्रवयव मानना ही काफी है। वीतराग कथा में तो शिष्य 
को समभाने के लिए यद्यपि अधिक प्रवयव भो माने जा सकते 
हैं लेकिन विजिगीषु कथा मे तो प्रतिज्ञा और हेतु रूप दो प्रव- 
यव ही पर्याप्त हैं, भ्रन्‍्य अवयव मानने मे कोई फायदा नही है। 
वादी भ्रोर प्रतिवादी लोगों का अपने श्रपने पक्ष की पुष्टि के 
लिए जो वचन व्यवहार होता है वह्‌ विजिगीषु कथा कहलाती' 
है। तथा रागढ्व ष रहित तरवज्ञान की इच्छा रखने वाले गुरु 
शिष्यों के तत्व' निररेय होने तक जो बचन व्यवहार चलता है 
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प्रबर्तमानों वचनव्यवहारों वीतरागकथा । बादस्तु विजिगीषु- 
कथारूप , तस्मिन्‌ न॒पूर्वोक्तावयवाधिकयस्थ प्रयोजन । बीत- 
रागकथाया तु शिष्यानुरोधेन द्वौ वा त्रयो वा चत्वारो वा पल्च 
वा अ्वयवा भवन्ति । “ब्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोधत ' 
इत्युक्तत्वात्‌ । के ते पञचावयवा इति चेतु, पव॑तो वह्ति मानिति- 
प्रतिज्ञा, धृमवत्त्वादितिहेतु , यत्र यत्र धुमस्तत्र तत्र बह्ियेथा 
महानस , यत्र वह्नि्नास्ति तत्र धुमो5पि नास्ति यथा महाह्नद , 
इति उदाहरण । धूमवाश्चायमित्युपतय , तस्माद्‌ वह्लिमानिति- 
निगमनम्‌ । 

नतु भवद्धिरुक्तमन्यथानुपपत्त्येकलक्षण साधन, किन्तु तत्‌ 
त्रिरूप पचरूष वास्तु। पक्षधमंसपक्षसत्वविपक्षव्यावृत्तयों हि 





वह बीतराग कथा है | विजिगीषुकथा वादकथा है- उसमे तो 
पूर्व चचित दो प्रवयवों से भ्रधिक को कोई जरूरत नहीं है। 
बीतराग कथा भे तो शिष्य फी योग्यता भेद से दो था तीन या 
चार अथवा पांच भी अ्वयव माने जा सकते हैं। “अवयवो के 
प्रयोग का तरीका ता शिष्य की योग्यता के आधार पर होता 
है -ऐसा शास्त्रो मे कहा गया है । उन पाच अ्रवयवो का प्रयोग 
इप्त प्रकार है। पर्वेत अग्निवाला है-यह प्रतिज्ञा है। धुमवाला 
होने से यह हेतु है। जहा जहा धूवा है वहां वहां भ्रग्न है जैसे 
कि रसोईघर-जद्दा जहा ग्रग्ति नही है वहा वहा घूवा भी नहीं 
है जैसे कि तालाब-यह उदाहरण है। यह पर्वत भी घूम वाला 
है- यह उपनय है। इसलिए अग्नि वाला है-यह निगमन है । 
शका--आपने हेतु का लक्षण एक मात्र भ्रन्यथानुपपत्ति कहा 
है प्र्थाव्‌ हेतु का साध्य के भ्रभाव मे कभी नही पाया जाना । 
लेकिन वह हेतु तीन रूप वाला या पराच रूप वाला हो इसमे 
झ्रापको क्या आपत्ति है। पक्षघर्मत्व, सपक्षसत्व और विपक्ष 
व्यावृत्ति थे द्वेतु के तीन रूप हैं और इन तीनो से सयुक्त श्रवाचित 
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हेतों त्रीरिसि रूपारि | पञुचरूपारि तु एततृत्रयत्रिशिष्टाबाधित- 
विषयत्वासत्पतिपक्षत्वे । यदि हेतो त्रेरूप्य पांचरूप्य वा लक्षण 
स्थात्‌ का हानिरिति चेन्न, तररूप्ये पाचरूप्ये वा हेतोलेक्षरोडव्या- 
प्त्यतिव्याप्तिदोषापनो । उदेष्यति शकट कृत्तिकोदयादित्यादि- 
सद्धेतौ जेरूप्यपाचरूप्याभावेषपि गमकत्वदर्शनादव्याप्ति । 
गर्भस्थों मेत्रतनय श्यामो मैत्रतनयत्वादित्यादि श्रसद्धेती त्ररूप्य- 
पाचरूप्यसभवे5पि गमकत्वादर्शनादतिव्याप्ति. । अन्यथानुपन्नत्व 
हेतोलंक्षण तु न कुन्नापि अतिव्याप्नोति | न च तस्य कुत्नचिद- 
व्याप्तिवा अत एतदेव हैतो समीच्ीन लक्षण । यत्रान्यथानुपवत्ति - 
स्तनत्न न त्रेरूप्यस्य पाचरूष्यस्य वाउधत्वश्यकता । यत्र चैषा 


विषयत्व और असत्प्रतिपक्षत्व ये पाच रूप है । यदि हेतु का 
जिरूपता या पच रूपता लक्षण हो तो क्या नुकसान है ? 


समाधान-- ऐसा कहना ठीक नही । हेतु का लक्षरा त्रिरूपत्व 
झ्रौर पच रूपत्व मानने मे भ्रव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष का 
प्रसग झाता है। शकट भ्रर्थात्‌ रोहिणी नक्षत्र का उदय होगा 
क्योकि कृत्तिका का उदय हो गया है-इस समीचीन हंतु मे न 
जिरूपता है और न पच रूपता, फिर भी साध्य का ज्ञान कराने 
वाला होने से प्रमाण है । इस द्वेतु मे हेतु का लक्षण घटा नही 
ग्रत ग्रब्याप्ति दोष दूषित है। गर्भ मे श्राया हुआझ्ना मित्र का 
पुत्र श्याम होगा क्योकि वह मित्र का पुत्र है-जेंसे कि उसके 
प्रन्य श्याम पुत्र । इस तरह के ग्रसमीचीन हेतु मे जिरूपता और 
पचरूपता मिलने पर भी वह अपने साध्य का ज्ञान नही कराता 
अत अतिव्याप्ति दोष से दूषित है । हेतु का लक्षण प्रन्यथानु- 
पपन्नत्व मानने पर तो न कही झब्मतिव्याप्ति दोष ब्राता है और 
न कही भ्रव्याप्ति ही, इसलिए यही हेतु का बढिया लक्षण है । 
जहा भन्यथानुपपत्ति है वहा त्रिरूपता या पंचरूपता की प्राव- 
श्यकता ही नहीं। और जहा अनस्यथानुपर्पत्ति नहीं है वहां ये 


आर 
नास्ति तत्र निरथेकमेतदुद्य । तथा चोक्तमू-- 
अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र अ्येरा किस ! 
तान्यथानुपपच्नत्व यत्र तत्र त्रयेश किस | 
इद बोढ्ानुहिश्य । नैयायिकान्‌ प्रति तु-- 
अ्न्यथानुपपन्नत्व यत्र कि तत्र पञचथिः । 
नान्थथानुपपन्चत्व यत्र कि तत्र पठ्चशि. । 


एष हेतु सक्षेपतो द्विविध । विधिरूप प्रतिषैधरूपण्चेति ! 
विधिरूपो$षि द्विविधो, विधिसाष्टक* प्रतिषेधसाधकश्चेति । तत्र 
प्रथमोश्नेकविध -कश्चित्कायं रूप यथा पर्वेतों वह्षिमान्‌ धूम- 
वत्वादिति । कश्चित्‌ कारशालूपों यथा वृष्टिभेविष्यति विशिष्ट- 
मेघान्यथानुपपत्तेरिति । कश्चिद्रिशिषरूपो यथा वृक्षोईय निम्ब- 


दोनो ही व्यर्थ है। ऐसा ही बौद्धों को लक्ष्य करके पात्र स्वामी 
ने कहा है 'जहा अन्यथानुपर्पत्ति था अविनाभाव है वहा त्ररूप्य 
मानने से कोई हित नही भ्रौर जहा भ्रन्यथानुपपत्ति नही है वहा 
त्रिर्पता होने पर भी वह हेतु असमीचीन ही है, अत व्यर्थ है । 
नेयायिको को लक्ष्य करके आचार विद्यानन्द में भी कहा है -- 


जहा अग्यधानुपपन्नत्व है वहा पच रूप मानने से क्या लाभ 
है ग्लोर जड्ा प्रन्यथानुपपन्नत्व नही है-वहा पच रूपत्व रहकर 
भी ब्यर्थ ही है । 

यह हेतु सक्षेप से दो प्रकार का है-विधि रूप और प्रतिषेध 
रूप | विधि रूप भी विधि साधक और प्रतिषेध साधक से दो 
प्रकार का है। इसमे पहला अनेक प्रकार का है । कोई कमेरूप 
होता है-बैसे पर्वत भ्रस्नि वाला है धुमवाला होने से | कोई 
कारण रूप होता है- जेसे वर्षा होगो अन्यथा ऐसे विशिष्ट 
बादल उत्पन्न नही हाते। कोई विशेष रूप होता है-जैसे यह 
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त्वात्‌ । कश्चित्यूवेंच रो यथा उदेष्यति शकट कृत्तिकोदयात्‌ । 
कश्चिदृत्तरचरो यथा उद्गाद्‌ भरणी प्राक कृत्तिकोंदयात्‌ 
कश्चित्सहचरो यथण्आजख्र रूपवत्‌ रसवत्त्वात्‌ । एठे हि हेतवों 
भावरूपा भावरूपानेवागस्न्यादीन्‌ साधयन्तीति विधिसाधकविधि- 
रूपा प्रोच्यते | भ्रतएवाविरुद्धोपलब्धय इत्यप्युच्यन्ते । 


द्वितीयरतु निषेघसाधक विरुद्धोपलब्धघिरिति यावत्‌, यथा 
नास्य सिथ्यात्व आास्तिक्यान्यथानुपपत्तो । यथा वा नास्ति 
वस्तुनि सवेथकान्त अनेकान्तत्वान्यथानुपपत्तो । 


प्रतिषेधरूपो5पिहेतु द्िविधो-विधिसाधक प्रतिषेघसाधक- 
एचेति | झ्राद्यो यथा अस्त्यत्र प्राणिनि सम्यक्त्व विपरीताभिनि- 
वेशाभावात्‌ । द्वितीयो यथा नास्त्यत्र धुमों वह्नअनुपलब्धे । 





वृक्ष है नीम होने से | कोई पूव चर होता है-जेसे शकट तारे का 
उदय होगा क्योकि कृत्तिका तारे का उदय होगया है। कोई 
उत्तरचर होता है-जैसे भरणी का उदय पहले हो चुका क्योकि 
क्ृत्तिका का उदय हो गया है । कोई सहचर होता है-जेसे आम 
रूप वाला है रसवाला होने से | निश्चय से ये सारे हेतु सख्भाव 
रूप हैं प्रौर सत्स्वरूप अग्नि व्गरह को सिद्ध करते है । इसलिए 
इन्हे विधि-लाधक विधिरूप हेतु कहते हैं। भविरुद्धोपलब्धि 
नाम से भी ये पुकारे जाते है । 
दूसरा निषेध साएक है जो विरुद्धोपलब्धि नाम से भी कह! 
जाता है-जैसे इस जीव के मिथ्यात्व नही है, हांता तो आझ्ास्ति- 
कता नही हो सकती थी | प्रथवा वस्तु मे सर्बथा एकान्त नहीं 
है, होता तो भ्रनेकान्तत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी । प्रति- 
पेध रूप हेतु भी दो प्रकार का है-विधि साधक श्रोर प्रतिषेध 
साधक । पहला- जैज्ने इस जीव मे सम्यफ्त्व है क्योकि विपरीत 
झ्ाग्रह नही है। दूसरा- जैसे यहा धू वा नहीं है क्योकि प्ररिनि 
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धनयों प्रथमो विरुद्धानुपलब्धि , ढ्वितीयस्तु प्रविरुद्धानुपलब्धिरि- 
स्यपि निगद्यते । पूर्वोक्तहेतुलक्षण रहिता ये हेतवस्ते हेत्वाभासा 
एव । हेतुलक्षण रहितत्वेषपि हेतुब॒दब॒भासमानत्वात्‌ । ते क्ष 
चत्वारोउसिद्धविरुद्धान कान्तिकाकिड्च्तित्क रमे दात्‌ । तत्र श्रसतु- 
सत्तानिश्बयोउसिद्ध , तस्य द्वौ भेदौ, प्रथम स्वरूपासिद्धों यथा 
शब्द परिणामी चाक्षुघत्वात्‌। शब्दस्य श्रावरात्वाच्चाक्षुपत्वा- 
भावों निश्चित इतिस्वरूपासिद्धत्वमस्य | द्वितीय सदिग्धा- 
सिद्धो यथा कश्चिन्मुग्धबुद्धि प्रत्याह--अग्निरत्र धूमातूु, तस्य 
वाष्पादिभावेन भूतसघाते सदेहात्‌ । 
साध्यविरुद्धव्याप्तो विरुद्ध , यथा भ्रपरिणामी णब्द कृतक- 
त्वात्‌ । कृतकत्व हि अपरिणामविरोधिना परिणामेन व्याप्तमिति । 


उपलब्ध नही है। इन दोनों मे पहला विरुद्धानुपलब्धि श्रौर 
दूसरा अविरुद्धानुपलब्धि नाम से भी कहा जाता है | जो हेतु 
ऊपर चर्चित हेतु लक्षण से रहित है वे हेत्वाभास ही हैं । उनमे 
हेतु का लक्षण नही रहता पर वे हेतु के समान मालुम पड़ते 
हैं, इसलिए वे हेत्वाभास कहाते है । हेत्वाभास के ४ प्रकार है- 
ग्रसिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक और ग्रकिचित्कर । स्वथा पक्ष 
में न पाया जाने वाला अथवा जिसका साध्य के साथ सर्वथा 
ग्रविनाभाव न हो वह भ्रसिद्ध हेत्वाभास है । उसके दो भेद है । 
पहला भेद स्वरूपासिद्ध है-जेसे शब्द भ्रनित्य है-चाक्षुप होने से । 
शब्द के श्रवण इन्द्रिय जनित होने से चाक्षुषत्व हेतु शब्द में 
स्वरूप से ही झसिद्ध है । दूसरा भेद सदिग्धासिद्ध है-जंसे किसी 
ने भोले मनृष्य को कहा कि यहा अग्नि है-धू वा होने से । चू कि 
वह घूम और भाष का श्रन्तर नही जानता भ्रत भाष को धू वा 
मानकर उसमे ग्रग्नि का प्रनुमान करता है । 

साध्य के विरुद्ध मे पाया जाने वाला विरुद्ध हेत्वाभास है 
जैसे शब्द नित्य है क्योकि वह बनाया हुआ है। यहा कृतकत्व द्ैतु 
नित्यत्व के विपक्षीक्ष रिकत्व के साथ व्याप्त है । 
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विपक्षेप्प्यविरुद्धवृत्तिरनेकान्तिक । स॒ द्विविधि , निश्चित- 
वृत्ति शद्धूतवृत्तिश्व। तत्र प्रथम धनित्य शब्द श्रमेयत्वाई 
घटवत्‌। प्लाकाशे नित्येः्प्पस्य निश्चयादस्य निश्चितवृत्त्यनकाति- 
कत्व | हितीयस्तु नास्ति सर्वज्ञो वकतुत्वात्‌, सर्वज्ञत्वेन वच्तृत्वा- 
विरोधादस्यश्नद्धितवृत्त्यने कान्तिकत्व । झानोत्कर्ष बचनानाम- 
प्कषादिर्शेनात्‌ । पु 

सिद्ध प्रत्यक्षदिबाचिते व साध्ये हेतुरकिश्चित्कर । सिद्ध 
श्रावरा शब्द शब्दत्वातू । क्रिचिदकरणादस्यथाकिैचित्करत्व । 
यथाश्नुष्णेउग्निद्र व्यत्वादित्यादी क्रिडिचत्कतुं मशक्यत्बादकिचि- 
त्करत्वमस्ति । 


प्रागमप्रमारास्वरूप-आप्तवाक्यादिनिबन्धनमर्थज्ञानमागम १ 

विपक्ष से भी पाया जाने वाला भ्रनेकान्तिक हेच्वाभास है । 
बह दो प्रकार का है । पहला निश्चितवृत्ति और दूसरा सकित 
चुक्ति । वह्म पहला-जैसे शब्द अनित्य है प्रमेष होने से, घट की 
त्तरह । यह प्रमेयत्व हेतु का विपक्षभूत नित्य आ्राकाश में पाया 
जाना निश्चित है, श्रत यह निश्चितवृत्ति अनेकान्तिक है 4 
दूसरा-सबंज्ञ नही है क्योंकि वह वक्ता है। यहा सर्वेज्ञत्व के साथ 
वकक्‍तृत्व का कोई विरोध न होने से वक्‍्तृत्व हेतु ग्रकित-वृत्ति 
श्रनमेकान्तिक है । क्योकि ज्ञान का उत्क्ष होने पर बचनो का 
अपकर्ष नही देखा जाता । 

सिद्ध साध्य मे और प्रत्यक्षादि बाधित साध्य मे प्रयुक्त होने 
वाला हेतु अकिड्चित्ततर है। जंसे शब्द श्रवण इन्द्रिय जन्य है 
शब्द होने से । यहा हेतु के कुछ भी सिद्ध नही करने से अकि- 
डिचत्कर-पना है | जैस भ्ररिनि ठण्डी है द्रव्य होने से । यहा साध्य 
के प्रत्यक्ष बाधित होने से हेतु को अश्रकिचित्कर-पना है । 

आगस प्रभार का समर्थन 

झ्राप्त के शब्द को सुनकर या हस्त संकेत भ्रादि को देखकर 

था ग्रन्थ को लिपि ग्रादि के पढने से जो पदार्थों का ज्ञान होता 
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प्राप्तस्तु यथार्थवक्ता । यो यत्राउ2वञ्चक स्‌ तंत्राउउप्ल' | इंदे च॑ 
व्यवहारापेक्षया5प्तलक्षण, ग्रागमभाषया तु आप्त प्रत्यक्षप्रमि- 
तसकलार्थत्वे सति परमहितोपदेशको निरुच्यते | परमहित तु 
नि श्रेयस तदुपदेश एवं अहंत प्राधान्येन प्रवत्ते । तस्यैव केवल- 
ज्ञानप्रमितसकलार्थत्वे सति परमहितोपदेशकत्वादाप्तत्व । 
यदहावि सिद्धपरमेष्ठी भ्पि सकलपदार्थप्रत्यक्ष॒ुष्टा तथापि नस 
आप्तस्तस्य परमहितोपदेशक्त्वाभावात, तदभावश्च शरीराय- 
भावात्‌ । 


ननु अ्थंस्य कोरई्थ॑ यज्ञानमागम प्रोच्यते। प्रथेद्यिनेकात 
है वह आागम प्रमारा है। आ्राप्त प्रामाणिक वक्ता को कहते हैं । 
जो जिस विषय मे भ्रविसवादक है वह उस विषय मे प्राप्त है । 
श्राप्त का यह लक्षणा व्यवहार की अपेक्षा से है। ग्रागमिक 
भापा मे तो प्रस्यक्ष के द्वारा सम्पूर्ण पदार्थों का ज्ञान हो जाने 
पर ्रर्थात्‌ स्वज्ञ होते हुए जो परम हित ग्र्थात्‌ आत्म-कल्याण 
का उपदेष्टा होता है उसे आप्त कहते हैं। परमहित मोक्ष को 
कहते है भर ऐसे उपदेश मे श्रहेन्ती को ही प्रधानता से प्रवृत्ति 
होती है । उस श्रह॑न्‍्त के ही केवल-जझ्ञान के द्वारा सम्पूर्णो पदार्थों 
का प्रत्यक्ष होने पर परम हितोपदेशक होने से आप्त-पना है । 
यद्यपि सिद्ध परमेष्ठी भी सम्पूगा पदार्थों के ज्ञाता है फिर भी 
वे आप्त नही, क्योकि वे हिलोपदेशी नहीं और उसका कारण 
शरीर बगैरह का न होना है । 


यदि यह कहा जाय कि श्र शब्द का क्‍या अर्थ है जिसके 
कि ज्ञान को आगम कहा जाता है तो वह प्रथे भ्रर्थात्‌ पदार्थ 
अनेकान्तात्मक होता है। अनुवृत्त और व्यावृत्त प्रत्यय के विषय- 
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भ्रनेके भ्रन्ता -अनुवृत्तव्यावत्तप्रत्यययोचरा सामान्यविशेषादयौ- 
चर्मा- यस्य सोष्नेकात । 

ननु भागमस्यापोर्वैयत्ञन्नित्यत्वाज्च कभमाप्तवाक्यनिबध- 
भत्वसितिचेन्न,आगमस्य सर्वथाइपौरुषेयत्वनित्यत्वाभावात्‌ । भा- 
गमो हि द्रव्यादिसामान्यापेक्षया प्रनादिनिधन दष्यत्ते, नहि फेनचित 
पुरुषेरा क्वचित््‌ कदा चित्त कर्॑चिदृत्पेक्षित स॒। द्रव्याविविशेषा- 
पेक्षया तु भादिरन्‍्तश्वच भवतीत्याप्तवाक्यनिब घनत्व माममस्यो- 
चितमेव । 

अधुना प्रमाणस्वरूपसख्यानिरूपरशानन्तर तद्दिषयफलयोरपि 
किच्न्चितु प्रस्तुयते । प्रमास्मस्य विषयो हि सासान्‍्यविशेषात्मक 
भूत सामान्‍य विशेष व्मरह भ्रनेक भ्रन्त-पअर्थात्‌ धर्म जिसभे होले 
है बह अमेकान्त्त्मक कहलाता है| जैसे कि पदार्थ सामान्य 
विशेषादि अनेक घ्म-वाला है क्योकि बह गअनुवृत्त व्यावृत्त 
भ्रत्यय का विपय है । 

शेका-प्रागम तो प्रपौरुषेय और नित्य होता है फिर उसको 
आप्त-वाक्य-जन्यत्ज केसे सम्भव है ? 

समानषान-ऐसा कहना युक्ति संगत नहीं, क्योकि भ्रागम 
सर्वथा भपौरुषेय और नित्य नही होता | निश्चय से द्वव्यादि 
सामान्य की अ्रपेक्षा से प्रागम के नित्य-पना स्वीकार किया गया 
है, क्योकि किसी भी पुरुष के द्वारा वह द्रव्य कही कभी किसी 
तरह बनाया नही गया । द्रव्यादि विशेष की ्रपेक्षा से तो भ्रादि 
भी होता है भौर ग्रन्त भी, भ्रत भ्ागम के ग्राप्त-बाक्य कारशातव 
उचित ही है । 

प्रमाण का स्वरूप और सख्या वर्णन करने के बाद ग्रब 
प्रमाण का विषय श्रौर फल का कुछ वर्णन किया जाता है । 
निश्चय से प्रमाण का बिश्वय सामान्य विशेषात्मक वस्तु है । 
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वस्तु । न केवल सामान्य, नापि केवलो विशेषों, नापि द्व्यं 
स्वतत्रमु , किन्तु तदात्मक वस्तु प्रमाणाग्राह्म तस्वेव वस्तुत्व- 
समर्थनात्‌ । तथाबोक्त -“अनुवृत्तग्यावृत्तप्रत्ययगो चरत्वात्‌ पूर्वो- 
सराका रपरिहारावप्तिस्थितिलक्षगाप रिणा मेनार्थ क्रियोपपत्ते- 
इच |” गोर्गा रिव्यादिप्रत्ययोअ्नुवृत्तकार । श्याम शबल इत्यादि 
प्रत्ययश्च व्यावत्ताकार । वस्तु पूर्वाकार जहाति तदानीमेव 
चोत्तराकार स्वीकरोति द्रव्यात्मना च तदेव तिष्ठति । एतेन' 
वस्तुनि चत्वारों धर्मा सिद्धा भवति। सामानन्‍्यद्वय विशेषद्वय 
जैति । एक तिर्यक सामान्य सहशपरिस्तामात्मक खण्डमुण्डादिषु 
गोत्ववत्‌ । परापरप्रथयिव्यापिद्रव्यमूद ध्वतासामान्य द्वितीय, 
स्थासादिपयभिपु मृत्तिकावत्‌ | तथेव एक पर्यायाख्यो विशेष: 
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न केवल सामान्य रूप और न केवल विशेष रूप और न स्वतस्त्र 
रूप से दोनो रूप, किन्तु सामान्य विशेषात्मक वस्तु ही प्रमाण 
का विषय हैं। भर वस्तु भी वास्तव मे वही है जो सामान्य 
विशेषात्मक हो । ऐसा ही कहा है- “अनुवृत्त व्यावृत्त (सामान्य 
विशेष) प्रत्यय का विशद होने से पूर्व श्राकार का छोडना, उत्तर 
ग्राकार का ग्रहणा करना और किसी मे किसी आकार से स्थिर 
रहना रूप त्रिलक्षणा परिणमन से अर्थ क्रिया की उत्पत्ति होती 
है । गाय गाय यह सहृश प्रतीति अनुवृत्ताकार प्रत्यय है। काली 
गोरी यह विशेष प्रतीति व्यावृत्ताकार प्रत्यय है। वस्तु पहले के 
आकार को छोडती है और उसी समय दूसरे आ्राकार को ग्रहरा' 
करती है और द्रव्य रूप से स्थिर रहती हैं। इससे वस्तु में चार 
धर्म सिद्ध होते है- दो सामान्य और दो विशेष । एक तिर्यक्‌ 
सामान्य है जो सदश परिगामन वाला होता है-जैसे खडी मु डी 
गायो में गो-पना । दूसरा ऊध्वेता सामास्य है जो पहली श्ौर 
बाद की पर्यायों मे रहने बाला एक द्रव्य है-जसे स्थास, कोश- 
कुशुलादि पर्यायों मे रहने वाली मिट्टी । इसी प्रकार एक पर्याय 
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एक स्मिल्‌ द्रव्य क्रभाविपरिणामरूप' झात्मनि हषविषादादिवत्‌ । 
द्वितीयो<र्थधान्तरगतविस हशपरिरणामात्मको व्यतिरेकाख्यों गोमहि- 
षादिवत्‌ । 

प्रमाणाफल तु द्विविध | साक्षातृफलमश्ञाननिवृत्ति , परम्परया 
तु हानोपादानोपेक्षा । तत्फल प्रमाणादभिन्न भिन्न च। 
थप्रमिमीते तस्यैवाज्ञाननिवृत्तिभवति, स एव* जहात्यादत्ते 
उपेक्षते चेति प्रतीतिसकलजनानुभवंसिद्धा। श्रत प्रमाणफल- 
थोसभेद एवं। करखणक्रियापरिणामभैदात्त, भेद इति। प्रमाण 
हि करण, तत्फल तु प्रमितिरूपा क्रिया इति । 
॥ इति द्वितोयोउध्याय ॥॥ 
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नाम का विशेष होता है जो एक ही द्रव्य मे एक के बाद एक 
होने वाली पर्याय रूप होता है- जेसे झात्मा में सुख दुख 
वगैरह । दूसरा व्यतिरेक नाम का विशेष है जो दूसरे पदार्थों 
भे रहने वाला भिन्न पर्याय रूप होता है, गाय भैंस की तरह । 


प्रमाण का फल दों प्रकार का है। उसका साक्षात्‌ फल 
प्रज्ञान का मिटना है तो परम्परा फल त्याग उपादान और 
उपेक्षा बुद्धि है। वह फ्ल प्रमाण से अभिन्न भी है और भिन्न 
भी । जो जानता है उसीका अज्ञाम मिटता है, और वही छोडता 
है या ग्रहण करता है अ्रथवा उपेक्षा करता है, ऐसी प्रतीति सब 
लोगो को अनुभव सिद्ध है। इसलिए प्रमाण भ्ौर फल अभिन्न 
ही है। और करण क्रिया रूप परिणमन के भेद से भेद भी है । 
प्रमाण करण है जबकि उसका फल जानने रूप क्रिया है । 


[ दूसरा अध्याय समाप्त हुआ । ] 


कऋत्तीयो5ध्यायः 
नयस्वरूपम्‌ 


प्रमाणनयैरधिगम इति पदार्थाघिगमहेतुत्वेन निदिष्टयो' 
प्रमाणनययो प्रमाण व्याख्यात । साम्प्रतं नयो अ्याक्रियते । 

नयो हि प्रमाणविकल्प तस्य विकलादेशत्वात्‌ । तथा 
चोक्त-“सकलादेश प्रमाशाधीनों विकलादेशो नथाधीन ।* 
प्रमाणतो वस्तु परिषृहद्य परिणतिविशेषापेक्षयार्ावधारण . 
त्यस्य प्रयोजन । एतदेव स्पष्टयितु शास्त्रकारेस्तस्थानेकानि 
लक्षणानि निरुक्तानि । तथा हि-वस्तुन्यने कान्तात्मन्यविरोधिन 
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तृतीय श्रध्याय 


नय स्वरूप 

प्रमाण और नय से तत्वों का ज्ञान होता है- इस सूत्र में 
पदार्थों के ग्रधिगस के उपाय रूप में कहे गये प्रमाण और नय 
पैसे प्रमाण का वर्रान किया। अरब नय का व्याख्यान किया 
जाता है। नय निश्चय से पमाण का ही विकल्प है, क्योकि वह 
विकलादेशी है | ऐसा ही कहा है-“सकलादेश प्रमारा के आरधोन 
हैं तो विकलादेश नय के । ग्रर्थात्‌ प्रमाण वस्तु के पूर्ण रूप को 
ग्रहण करता है श्लौर तय उसके ग्रशों को । प्रमाण के द्वारा 
जानी गई वस्तु के सम्बन्ध मे विशेष पर्याय की अपेक्षा से पदार्थ 
का निप्रतय करना नय का प्रयोजन है | इसी आशय को स्पष्ट 
करने के लिए शास्त्रकारो ने उसके अनेक लक्षशा प्ररूपित किए 
है | जैसे कि-प्रनेक धर्म वाली वस्तु मे विरोध रहित द्वेतु का 


हेत्वपैणातूं साध्यविशेषस््य याथात्म्यप्राषराप्रवेण प्रयोगों तय' | 
अथवा नानास्वभावे्यो व्यावुत्य एकस्मिव्‌ स्वभाव वस्तु नयति 
प्राप्नोतीति तय । पअथवा श्रुतप्रमाणविकल्पो नय'। ज्ञातुरभिप्रा- 
थो वा तय । इमानि च सर्वाणिं लक्षणानि एकमेवार्थ प्रतिपाद- 
यन्ति | प्रमाण हि द्रव्यपर्यायात्मक सामान्यविशेषात्मक वा 
वस्तु विजानाति। नयस्य तु न ताहश सामथ्य । «+स हि वस्तु 
विजानन्‌ केवल तस्य द्रव्यत्वांश विजानीयातु पर्यायत्वांशं वा । 
तत्त्‌ क सकल वस्तु, ताह॒शांशस्य विकलध्वात्‌ । सकल तु वस्तु 
द्रव्यपर्यायात्मक । ग्रत एवं प्रमाशास्थ सकलादेशर्त्व नयस्य च॑ 
विकलादेशत्व सुप्रसिद्ध । 


ननु स्वार्थनिश्चायकत्वान्नय प्रमाणमिति चेन्न, तस्य स्वार्थे- 

प्रयोग करते हुए यथार्थ साध्य विशेष की प्राप्ति करने का जो 
उत्तम तरीका है वही नय है। अथवा भिन्न भिन्न स्वभावों से 
हटकर एक स्वभाव मे बस्तु को जो प्राप्त कराता है वह नय है। 
श्रथवा श्रुत ज्ञान के विकल्प को नय कहते हैं। भ्रथवा ज्ञाता 
के ्रभिप्राय विशेष को नय कहते हैं। ये सारे के सारे लक्षण 
एक ही भ्रर्थ का प्रतिपादन करते हैं। प्रमाण निश्चय से द्रव्य 
पर्यायात्मक ग्रथवा सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जानता है । 
लेकिन नय की वेसी सामथ्य नहीं है । वह तो वस्तु का शान 
करता हुभा केवल उसके द्रव्याश को जान सकेगा या पर्यायाश 
को ही । पर वह तो वस्तु का पूर्ण स्वरूप नही है। केवल द्रव्याश 
या पर्यायांश तो वस्तु का अपूर्ण रूप है । वस्तु का पूर्स रूप तो 
द्रष्य पर्यायात्मक होता है। इसीलिए प्रमाण को सकलादेशी 
झौर तय को विकलादेशी कहा जाना सुप्रसिद्ध है । 


शका--अपने प्र्थ का निश्चय करानेवाला होने से नय 
प्रमारा ही है ! 


( ६२ ) 


कदेशनिरायलक्षणत्वात्‌ प्रमाणादु भिन्नत्वात्‌ । ननु स्वार्थेकदेशों 
वस्तु अवस्तु वा ? यदि वस्तु ता तत्परिच्छेदको नय प्रमाण, 
यदि ब्रवस्तु तह तहिषयो नयो मिथ्याज्ञानमित्रिी न वक्तव्य । 
स्वार्थेंददेशो हिन वस्तु नाप्यवस्तु, अपितु वस्त्वश । यथा 
समुद्रैकदेशो न समुद्रो नाप्यक्षमुद्र, अधि तु तस्थेकदेश । तन्मात्रो 
यदि समुद्र, तहि शेषाशोश्समुद्र, स्थात्‌, समुद्रबहुता वा भवेत्‌ । 
तस्यासमुद्रत्वे तु क्व समुद्रवाग्विज्ञानप्रवृत्ति | ननु नयो यदि 
घस्तुन एकमेवर्म यृक्दाति तहि त्तस्थ मिथ्याज्ञानत्व स्यात्‌ । 
वस्तुन एकधर्मात्मकत्वाभावात्‌ । तद्धि अमनेकान्तात्मकमस्तीति 


समाधान--सो भी नहीं है। नय वस्तु के एक देश का ही 
निर्णायक होता है भ्रत वह प्रमाण से भिन्न ही है। हैं 

शका--पदार्थ का एक देश वस्तु है या अवस्तु ” भ्रगर वस्तु 
है तो उस वस्तु को जानने वाला नय प्रमाण ही होगा झौर यदि 
भ्रवस्तु है तो उसको विषय करने वाला नय मिथ्याज्ञान होगा । 

समाधान--ऐसा नहीं कहना चाहिए । नय के द्वारा ग्रहरा 
किया जाने वाला वस्तु का एक देश निश्चय से न तो वस्तु है 
श्रौर न श्रवस्तु ही, किन्तु बह वस्तु का भ्रश है। जिस तरह घड़े 
में भरे हुए समुद्र के जल को न समुद्र ही कह सकते है झौर न 
प्रसमुद्र ही, किन्तु वह समुद्र का एक अ्रश है। भ्रगर घट प्रमाण 
जल ही समुद्र हो तो बाकी श्रश ग्रसमुद्र कहलायेगा श्रथवा 
जितने जल के घड़े होगे उतने समुद्र कहे जायेगे तो समुद्र अ्रनेक 
हो जायेगे। और यदि उसे असमुद्र कहोगे तो समुद्र वचन के 
ज्ञान की प्रवृत्ति कहा होगी। अत जैसे घडे का जल समुद्र का 


एक देश है, असमुद्र नहीं, उसी तरह नयथ भी प्रमारणाोकदेश है, 
प्रप्रमाण नही । 


शका - अगर नय बरतु के एक ही धर्म को ग्रहण करता है 


तो वह भिथ्याज्ञान होगा क्योंकि वस्तु एक धर्मात्मक नही होगी 
धह तो अनेक धर्मात्मक होती है । 


( ६३ ) 


चेन्न, अ्रनेकान्त/त्सकस्थाउपि वस्तुन' एकर्चर्मात्मकत्वज्ञानमपि 
धर्मान्तरानिषेधक सम्यग्जानमेव । तद्धी तरधमंलिषेधक मिथ्या- 
ज्ञान स्थादिति न नयस्य भिथ्याज्ञानत्व, तस्य सापेक्षत्वातु । 
ततो नयस्य स्वार्थेकदेशनिरंयलक्षणत्व समीचौनम्‌ । 


एब नयो द्विविधो द्रव्याथिक पर्यायाथिकश्चेति। द्रव्याथि- 
कस्य त्यो भेदा , नेगम सग्रहो व्यवहारश्चेति । निम्रम सकल्प- 
स्तत्रभवों नैगम. । अ्य हि नयोउनभिनिव्‌ त्तार्थसंकल्पमात्रग्राही, 
यथा जलेन्धनाद्याहरणे व्याप्रियमाण कड्चितु पुरुष कश्चितु 
पृच्छति कि करोति भवानर्‌ ?स आह ओदन पचामीति, किन्तु न 





समाधान--ऐसा नही है। वस्तु के अनेक धर्मात्मक होने 
पर भी उसके एक धर्म को जानने वाला नय यदि धर्मान्तरो का 
निषेध नहीं करता अर्थात्‌ प्रपने श्रश को मुख्य रूप से ग्रहण 
करके भी अन्य प्रशों को गौणा तो करे पर उनका निराकरण 
न करे, उनकी श्रपेक्षा करे तो वह सम्यगज्ञान ही है । भ्रगर वह 
इतर धर्मो का निषेध करता है वो वह निश्चय ही मिश्याज्ञान, 
है। भ्रत नय मिथ्याज्ञान नही है क्योंकि वह नयान्तर की 
अपेक्षा करता है। इस प्रकार नय का वस्तु का एक अ्रश जानना 
रूप लक्षण समीचीन ही है । 


यह नथ दो प्रकार का है-द्रव्याथिक और पर्यायाथिक । द्रव्य 
को मुख्य रूप से ग्रहएणा करने वाला नय द्रव्याथिक और पर्याय 
को ग्रहण करने वाला नय पर्यायाथिक कहलाता है। द्रव्या- 
थिक के तीन भेद है-नेगम, सग्रह और व्यवहार । निगम सकल्प 
को कहते हैं उसमे जो हो छसे नेंगम कहते है । यह नय बास्तव 
में अपूर्रो पदार्थ मे सकल्प मात्र को अ्रहरा करता है। जैसे जल 
ईम्घन वगैरह लाने में लगे हुए किसी पुरुष को कोई पूछता है 
कि झ्ाप क्या करते हैं ? वह कहता है चावल पकाता हैं, लेकिन 


( ६८ ) 


तदोदनपर्याय सन्निहित , लदर्थ व्यात्रियते स । नैगमो5्य मम्यो- 
न्यमुणप्रधानभूतभेदाभेदप्ररूपक , सवेधा3भेदवादस्तु तदाभास । 
स्वजात्यवि रोधेनेकध्यमुपनीया विशेषेश समस्तग्रहणात्‌ संग्रह 
यथा सत्‌, द्रव्य, घट इत्यादि । सदित्युक्ते सर्वेषा सत्ताधारभूता- 
नामविशेषेशा सग्रहों भवति। द्रव्यमित्युक्तो जीवाजीवत:्भगो द- 
प्रभेदाना सग्रह । घट इत्युक्ते सर्वेषा घटबुद्धधभिधानविषय- 
भूताना समग्रह । सग्रहों हि प्रतिपक्षव्यपेक्षो यावन्मात्रतज्जातीय- 
पदार्थ ग्राहक । सर्वथा सन्मात्रग्राही तु तदाभास । सम्रहग्रृहीत- 


वह चावल रूप पर्याय ग्रभी मौजूद कहा है वह उसके लिए 
व्यापार ही तो कर रहा है। यह नैगम नय धर्म और धर्मी, 
गुण और गुरणी मे गोण मुख्य भाव से भेद श्रौर अभेद दोनो 
को ग्रहण करने वाला है। धर्म और धर्मो मे सवेधा भेद मानना 
नेगमाभास है | जो एक वस्तु की समस्त जाति को व उसकी 
समस्त पर्यायों को संग्रह रूप करके एक स्वरूप कहे, उसको 
सग्रह नय कहते हैं, जैसे सद्‌, द्रव्य, घट वगैरह । सत्‌ ऐसा कहने 
से सम्पूर्ण सत्‌ पदार्थों का सग्रह हो जाता है। द्रव्य ऐसा कहने 
से जीव ग्जीवादि तथा उनके भेद प्रभेदादि सबका ग्रहण होता 
है। घट कहने पर घट रूप से कहे जाने वाले सब घटो का 
ग्रहण हो जाता है। निश्चय से यह सग्रह नय विपक्षी की 
अपेक्षा न करता हुआ जितने भी एक जाति के पदार्थ हैं उन 
सब को ग्रहण करता है । सवेथा सन्मात्र को ग्रहणा करने वाला 
ग्रह नही सग्रहाभास है। ग्रद्व॑त ब्रह्मवाद शब्दाद्वैत भ्रादि 
सभी सग्रहाभास है क्योकि इसमे भेद का सर्वथा निराकरण 
कर दिया है। सग्रह नय मे अभेद मुख्य होने पर भी भेद का 
निराकरण नही- गौर अवश्य हो जाता है। सग्रह नय के द्वारा 
सग्ृहीत श्रर्थ का विधि पूर्वक भेद प्रभेद करने वाला व्यवहार 





( €५ ) 


भेदकों व्यवहार । यथा यत्‌ सत्‌ तद्‌ द्रव्य गुणों वा। द्रव्य तु 
जीवद्रव्यमजीवद्रब्य बा। जीवाजीवाबषि देवनारकादिघंटादि- 
एस्रेति । काल्पनिकों भेदस्तदाभास । 


पर्यायाथिकस्य वत्वारों भेदा -ऋजुसूत्र ,शब्द , समभिरूढ , 
एवशभूतश्चेति । ऋजु प्रगुण वर्तेमान सूत्रयतीति ऋजुसूत्र । 
पूर्वापरकालविषयानतिशय्य वर्तमानकालविषयानादत्तं 5य नय 
प्रतीतानागतयोविनष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहा राभावात्‌ । 

ननु वर्त मानपर्यायमात्रग्राहकत्वादस्य नयस्य लोकसबव्यवहा र- 
लोपप्रसड्भ इतिचेदत्रास्थ नयस्यथ विषयमात्रप्रद्शन क्रियते । 
लोकसब्यवहारस्तु सर्वनयसमूहसाध्य' । न चायमतीतायाग तयो- 





नय है | जैसे जो संत्‌ है बह द्रव्य है या ग्रुण है। द्रव्य हैतो 
जीव द्रव्य है कि भ्जीव द्रव्य । जीव है तो देव नारकी वगरह, 
झग्जीव है तो पुदुगल धर्म अधर्म वगैरह | विधि-पूर्वक भेद न 
करके कल्पना से भेद करना व्यवहाराभास है। 
पर्यायाथिक नय के चार भेद हैं-ऋजूसूत्र, शब्द, समभिरूढ 
झोौर एवभूत। जो वर्तेमान को विषय करे वह ऋजुसूत्र है। यह 
नय प्रतीत भ्रनागत दोनो पर्यायो को छोड़कर वतेमान पर्याय 
मात्र को ग्रहण करता है । अतीत पर्याय के नष्ट हो जाने से 
तथा भावी पर्याय के पैदा न होने से व्यवहार नहीं हो सकता । 


शका--यह नय मात्र वर्तेमान पर्याय का ग्रहण करने वाला 
होने से लोक व्यवहार का लोप हो जायगा । 


समाधान--ऐसा नही है। यहा इस सय का विथय मात्र 
दिखलाया है। लोक व्यवहार तो सम्पूर्ण नयो के समूह द्वारा 
चलता है । और यह नय भूत और भावी का मिषेध करता हो 
ऐसा भी नहीं है। प्रतिपक्ष की श्रपेक्षा रखता हुआ यह मात्र 
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निषेध करोति। प्रतिपक्षसब्यपेक्ष-व्तं मान-पर्यायमात्रश्ना हित्व।- 
दस्य । क्षशिकीकान्तस्तु तदाभास । 


लिज्भूसख्याकालादीना भेदाच्छब्दस्य भेदकथन शब्दतव । 
दार भार्या कलतअमित्यन्न लिड्रभेदात्‌ त्रयाणा भिन्नत्व | 
जलमापो वर्षा ऋतु इत्यादी सख्याभिष्नत्वादु भिन्नत्वम्‌ । विश्व- 
हृश्वाउस्य पुत्रों जनिता भावि कृत्यमासी दित्यादी कालभिन्नत्वाद 
भिन्नत्वम्‌ । लिड्रादिभेद विना शब्दानामेव नानात्वेकानहस्त- 
दाभास । 


पर्यायभेदात्‌ पदार्थनानात्वनिरूपक समभिरूढनय ' शब्द- 
भेदश्चेदस्ति अ्र्थभेदेनाईपि अवश्य भवितव्यम्‌ । ग्रन्यथा शब्द- 
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वर्तमान पर्याय का ग्रहण करने वाला है । ग्रर्थात यह नय पर्याय 
की मुख्यता भले ही करे पर द्रव्य का भप्रस्तित्व उसकी दृष्टि मे 
गौर रूप मे रहता ही है । बौद्ध का सर्वथा क्षरिग।कवाद ऋजूसूत्र 
नयाभास है क्योकि उसमे मात्र पर्याय रहती है-द्रव्य का विलोप 
हो जाता है | 


लिग, सख्या, काल, कारक के भेद से शब्द भेद होने पर 
ग्रथेभेद कहना शब्द नय है। दार भार्या, कलत्र इनमे लिग भद- 
होने से तीनो शब्दो के अ्र्थमे भिन्नता है। जल, आप, वर्षा ऋतु 
इत्यादि शब्दों मे सख्या की भिन्नता होने से अथ की भिन्नता 
है । विश्व को देखने वाला इसके पुत्र हो गया- यहा होने वाले 
कार्य को हो गया ऐसा कहा गया श्रत काल भिन्नता होने से 
भ्रथे की भिन्नता है। लिगादि भेद के बिना एकान्त रूप से 
शब्दों की ही भिन्नता से श्र्थ भिन्नता मानना शब्दनयाभास है । 


पर्यायवाची शब्दों के भेद से श्र्थभेद निरूपण करने वाला 


समभिरूढ तय होता है | यदि शब्द-भेद है तो अ्र्थभेद प्रवश्य 
होना चाहिए, नही तो शब्द भिन्नता व्यर्थ होगी। ऐश्वर्य क्रिया 
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भेदस्य निरथेकत्व स्यात्‌ । इन्दनादिन्द , शक्रनाच्छक्र . पूर्दार- 
णात्‌ पुरदर' इत्यादिषु शब्दभेदादर्थभेदोः्प्यस्स्येव । ग्रथवा 
नाना3र्बान्‌ समतीत्यैकमर्थ माभिमुल्येन रूढ , समभिरूढ , यथा 
गोरित्यय शब्दों यद्यपि वागाद्यनेकार्थेषु बतेते तथापि पशुविशेषे 
रूढ़ । अथवा यो यत्र व्तते स तत्र समेत्याभिरूढ समभिरूढ , 
यथा क्‍्व भवानास्ते, स आह ग्रात्मनीति । यद्यन्यस्थान्यत्र वृत्ति 
स्थात्‌ ज्ञानादीना रूपादीना चाकाशे वृत्तिभवेत्‌ । पर्यीयनानात्व- 
मन्तरेणापीन्द्रा दिभिदकथन समभिरूढ़ाभास । 


क्रियाश्रयेरा भेदप्ररूपएणमेवभूत । एतन्नयापेक्षया स्व।भिघेय- 
क्रियापरिणतिक्षण एब स॒ शब्दों युज्यते वान्‍्यदा। यदेवेन्दति 


की अपेक्षा से इन्द्र शब्द, शासन जिया की ग्रपेक्षा से शक्त शब्द, 
पूर्दारण क्रिया की अपेक्षा से पुरन्दर शब्द- इन पर्यायवाची 
शब्दो मे शब्द के भेद से भर्थ भेद भी है ही । श्रथवा अनेक अर्थों 
को छोडकर के जो एक ही भ्रर्थ मे प्रसिद्ध हो उसको जाने या 
कहे सो समभिरूढ नय है | जेसे गो शब्द के गमन आदि श्रनेक 
अर्थ होते हैं तथापि मुख्यता से माय ही ग्रहण होता है। प्रथवा 
जो जहा रहता है वह वहा पूर्ण रूप से भ्रवस्थित है वह 
समभिरूढ नय है। जैसे श्राप कहा रहते हैं, वह कहता है-- 
ग्रात्मा मे । भ्रगर अ्रन्य की श्रस्य जगह स्थिति हो तो ज्ञान 
बगे रह तथा रूपादि का ग्राकाश में रहना हो जायगा। पदार्थ 
को एकान्त रूप मानकर भी इन्द्रादि शब्दों का भेद कथन 
करना समभिरूढाभास है । 

पदार्थ जिस समय जिस क्रिया मे परिखणत हो उसको उस 
काल में उसी नाम से कहे या जाने उसे एकभूत तय कहते है । 
इस नय की भरपेक्षा से शब्द का जो कुछ अभिषधेय है वैसी ही 
क्रिया करते हुए उस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है अन्य 
समय मे नही । जब इन्द्र परम ऐश्वयं सहित हो तभी उसे इन्द्र 
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तदवेन्द्रों नाभिषेषकों न पूजक । यदेव 42000 तदेव गन 
स्थितो न शगित इति । क्रियानिरपेक्षत्वेत क्रियावाचकेषु कार्प- 
निकोव्यवहा रस्तदाभास । 


गधु पूर्व चत्वारो5थनया अ्रथप्रधानत्वात्‌ । प्र्थप्रधानत्व च 
शब्दापेक्षा विनाइथप्रहूपणमात्रपरत्व । ग्रवशिप्टाश्च त्रय शब्द- 
नया शब्दप्रधानत्वातु, शब्दप्रधानत्व च शब्दापेक्ष या5थे ब्रूपकत्व । 
एते सर्वेःपि नया पूव॑पृर्वमहाविषया उत्तरोत्तराउल्पविषयाश्चेति । 
तथाहि नेगमनयात्‌ सग्रहोडल्पविषय सन्मात्रग्राहित्वात्तस्यथ । 
नेगमस्तु मावाभावविषयत्वाद्‌ बहुविषय । यथैव नेगमस्य 
भावे सकल्‍्पस्तथा5भावेदपि । व्यवहार सग्रहादपि प्रल्पविषय 





कहना, पूजन अभिषेकादि करते हुए इन्द्र नही कहना । गाय 
जब घले तभी गाय कहना- बेठे और सोते हुए नही । क्रिया के 
अनुसार शब्द का प्रयोग न कर अन्य शब्द का प्रयोग करना 
एवम्भूताभास है । 


इन सात नयो में पहले के चार नय प्रर्थ प्रधान होने से 
प्रथंनय है। इनका अर्थ प्रधानता इसीलिए है कि शब्दों की 
श्रपेक्षा के बिना माज्न ये पदार्थ की प्ररूपणा करते है । बाकी 
बचे हुये तीन नय शब्द शास्त्र की भूमिका अझ्रदा करने से शब्द 
नय है। इन्हे शब्द प्रधान कहने का कारण यही है कि शब्द की 
प्रपेक्षा पदार्थ का निरूपणा करते है। थे सब नय पहले पहले 
वाले महा विषय वाले है तो थ्रागे आ्रागे वाले ग्रल्प विषयक हैं । 
जैसे कि नेगम नय से संग्रह नय अत्प विषय वाला है क्योकि 
वह सतू तक ही सीमित है। नंगम नय तो सत और झसत दोनों 
को विषय करता है भ्रत महाविषय वाला है । नैगम नय जैसे 
सत भें सकल्‍प करता है वैसे ही भ्रसत मे भी। व्यवहार नय 
संग्रह नय से भी झन्प विषयक है क्योकि वह सप्रह के द्वारा 


( ६६ । 


तद भेदप्रभेदविषयत्वात्त्‌ । सम्रहस्तु बहुविषयोष्भेदगोच रत्वांत्‌ । 
ऋजुयूत्रस्ततोःप्यल्पविषयो बरतें मानपर्यायमात्रविषयत्वात्‌ । व्यव- 
हारस्तु त्रिकालविययत्व्ादुबहुविषय । ऋजुसूत्रे लिगादिभेदे 
सत्यपि नाथेभेद स्व्रोक्रिततेइत शब्दनयस्तस्मादल्पवियय । 
ऋजुसूत्रस्तु अहुविषय । पर्यायभेदेनाभिन्नमर्थ प्रतिपादयत 
पब्दाद्‌ बहुविषयात्‌ समभिरूढ सूक््मविषय । स हि पर्याय भेदेन 
मिन्नमर्थ व्यनक्ति । क्रियाभेदेशपिचाशिन्नमर्थ कथयत समझभि- 
रूढान्न वभूतो बहुविषय तस्य तत्तो<त्पविषयत्व)त्‌ । एते तया 
गुणप्रधानतया परस्परतत्रा सम्यग्दशेनहेतवों भवन्ति | एतच्च 
सर्व नयाना प्ररूपणमागमभाषया व्यवहारापेक्षया । 


सग्रहीत अ्र्थ में भेद करता है। सग्रह नय बहु विषयक है क्योकि 
वह सन्मात्रग्राही है ' ऋजूसूत्र व्यवहार से भी प्रल्प विषय वाला 
है क्योंकि वह मात्र वर्तमान पर्याय को विषय करता है। व्यव- 
हार नय तो तीनो कालो को विषय करता है भ्रत महा विषयक 
है। ऋजूसूत्र नय लिगादि भेद होने पर भी श्रर्थभेद स्वीकार 
नहीं करता इसलिए शब्द नय उसमे अल्प विषय वाला है ही । 
ऋजूसूत्र तो उससे महा विषयक है । पर्यायवाची शब्दों मे भेद 
होने पर भी प्रर्थ भेद न मातने वाले शब्द नय से पर्यायवाची 
शब्दों से अर्थभेद की कल्पना करने वाला समभिरूढ़ नय यूक्ष्म 
विषय वाला है । शब्द प्रयोग मे क्रिया की चिन्ता नहीं करने 
वाले समभिरूढ से क्रिया काल मे ही उस शब्द का प्रयोग मानने 
वाला एवभूत अल्पविषयक है| ये सातो नय ग्रुण प्रधान होने 
से एक दूसरे की भ्रपेक्षा रखते हुए सम्यग्दशन के कारण होते 
है । सातो नयो का यह कथन ग्रागमिक भाषा में व्यवहार नय 
की गपेक्षा से है | 
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प्रध्यात्ममाषया तु मूलनयौ द्वो, निश्चयों व्यवहारश्चेति । 
तत्र निश्चयोउभेदविषयो, व्यवहारस्तु भेदबिषय । निश्चयो5पि 
द्विविध , शुद्धनिश्वयोःशुद्धनिश्वयेश्च । निरुपाधिकग्रुणग्रुण्य- 
भेदविषयक शुद्धनिश्ययो, यथा केवलज्ञानादयों जीव । सोपा- 
घिकतदभेदविधयको5शुद्धनिश्चयो यथा मतिन्नानादयों जीव । 
व्यवहारो द्विविध सद्भू तव्यवहारो5सद्भधू तब्यवहा रश्च । तत्रेक- 
वस्तुभेदविषय सदद्धू तव्यवहार । भिन्नवस्तुविषयोज्सद्धू त- 
व्यवहार । सज्भू तव्यवहारो5पि द्विविध , उपचरितानुपचरित- 
भेदात्‌ । तत्र सोपाधिकगुणगुरिनोभेंदविषय उपचरितस:द्धू त- 
ग्यवहारों यथा जीवस्यथ मतिज्ञानादयों गुणा । निरूपाधिक- 


ग्रध्यात्म शास्त्र मे तो मूल नय दो है- निश्चय और व्यव- 
हार | निश्चय नय अभेद को विषय करता है तो व्यवह।र भेद 
को विषय करता है अर्थात्‌ निश्चय नय पर निरपेक्ष स्वभाव 
का वर्गान करता है तो व्यवहार नय पर सापेक्ष पर्यायो को 
ग्रहएा करता है । निश्चय नय भी दो प्रकार का है-शुद्ध निश्चय 
प्रशुद्ध निश्चय । स्वाभाविक गुरा गुगी के अ्रभेद को विषय 
करने वाला भ्रशुद्ध निश्चय है जैसे जीव को केवल दर्शन, केवल 
ज्ञान का कर्त्ता कहना । पर सापेक्ष गुण ग्रुणी के ग्रभेद को 
विषय करने वाला झ्शुद्ध निश्चय है जैसे जीव को क्षायोपशमिक 
मतिज्ञानादिक ज्ञानों का कर्ता कहना। व्यवहार भी दो प्रकार 
का है-सदभूत व्यवहार भौर भसदुभूत व्यवहार । वस्तु में अपने 
गुणों की दृष्टि से भेद करना सद्भूत व्यवहार है। वस्तु मे अन्य 
द्रव्य के गुणों की दृष्टि से भेद करना अ्रसदुभूत व्यवहार है। 
सदुभूत व्यवहार के भी दो भेद हैं-उपचरित ओर अनुपचरित ) 
युरा गुणी के परनिभित्तक भेद को विषय करना वह उपचरित 
सदभूत व्यवहार है-जैसे जोव के मतिज्ञानादिक गुणा + गुरम 


( १०१ ) 


गुगगुरिनोभेंदविषयोमुपचरितसड्धू तव्यवहारो, यथा जीवस्य 
केवलज्ञानादयो गुणा' । प्रसः्भ तज्यवहारो5पि ह्विविध: उप- 
चरितानुउचरितभेदात्‌ । तत्राउसश्लिष्टवस्तुसबंधविषय प्रथमों 
यथा देवदत्तस्य धनम्‌ । सश्लिष्टवस्तुसबन्धयोचरश्च ट्वित्तीयो 
यथा जीवस्य शरी रम्‌ । 


स्थाह्रादनिरूपणम 


वाद सिद्धान्त । स्यात्प्रधानो वाद स्याह्ाद । स्थादित्यय 
निपातोडने कान्तवाचक्तों द्योतकों वा क्‍्वचित्‌ प्रयुज्यमानस्तद्वि- 
शेषणतया प्रक्ृतार्थतत्वमवयवेन सूचयति प्रायशो निषपाताना 
तत्स्वभावत्वादेबका रादिवत्‌ । स्याद्वादो हि सर्जथैकान्तत्यागाव्‌ 
गुणी के स्वर्निमत्तक भेद को विषय करना भ्रनुपचरित असदु- 
भूत व्यवहार है-जेसे जीव के केवल ज्ञानादि ग्रुणा। श्रसध्रभूत 
व्यवहार के भी उपचरित और शअ्रनुपचरित दो भेद हैं। उनमे 
भिन्न वस्तु के सबन्ध को विषय करना पहला है-जैसे देवदत्त 
का धन | अभिन्न वस्तु के सम्बन्ध को वियय करना दूसरा हे 
जैसे जीव का शरीर । 


स्पाह्ाद निरूपरण 


वाद का गर्थ सिद्धान्त है। स्थात्‌ ग्रर्थात्‌ ग्रपेक्षा प्रधान 
सिद्धान्त को स्थाह्राद कहते है। 'स्यात्‌' निषात है। सिपात 
द्योतक भी होते है तो बाचक भी | यहां यह निपात भ्रनेकान्त 
का वाचक या द्योतक है। जहा कही भी यह स्थात् शब्द विशे- 
परा रूप से प्रयुक्त होता है वहा वह उस पदार्थ या तत्व को 
अवयव रूप से सूचित करता है। प्राय करके निपातो का 
स्वभाव ऐसा होता है-एबकारादि की तरह, “निश्चय रूप से 
यह स्याद्वाद सर्वथा एकान्त का परिहार करके सप्तभग मय 


(3७० ) 


रप्तभगनयापेक्ष स्वभावपरभावास्यां वस्तुन संदसदादिव्य- 
बस्था प्रतिपादयति | वस्तु हि न केवल सत्‌, नापि केवलमसत्‌, 
ग्रपि तु सदसदात्मक द्रव्यपर्यायात्मक सामान्यविशेषात्मक 
नित्यानित्यात्मकमस्ति । वस्तुन उभयात्मकत्व तद्ठिस्तरत 
सप्तभगात्मकत्व च प्रतीतिसिद्ध । 


स्याद्वादों हि जेनागमस्य बौज । तन्न बस्तुव्यवस्थाया सब ता- 
स्याप्रतिहतव्यापारस्वीकारातु । एतदवलम्बनेनासत्यमपि सत्य 
स्थात्‌ । एतत्तिरस्कारे तु सत्यमप्यसत्यशिति । निराग्रहवादो5य 
सर्वान्‌ विग्रहात निराकतु क्षम । एतदुपयोगेन प्रसमीचीनवद 
टेश्यमानात्यपि समीचीनता भजन्ते । एतदभावे तु न कदाखिदपि 
सत्यदर्शन भवेत्‌ । यथा पडन्धा हम्तिन पुच्छपादमस्तकाद्ब- 
यवानू परियृह्य तस्थान्यथाकल्पना चक्रुस्तथैव स्याद्वादचरक्षुविर- 


न ब 


की अपेक्षा स्वभाव परभावो से वस्तु के सत्‌ असत्‌ वगैरह भावों 
का कथन करता है। वस्तु मात्र सत्स्वरूप नहीं है श्रौर न 
प्रसत्‌ रबरूप ही, वरत्कि सत अखत्‌ रूप, द्रव्य पर्याय रूप, सामान्य 
विशेष रूप भ्रौर नित्य ग्रतित्य रूप है। वस्तु का उभयात्मक 
होना और विस्तार से सप्तभगात्मक होना भ्रनुभव सिद्ध है | 
वस्तुत स्याद्गाद जेनागम का बीज है। जेनागम मे बस्तु 
की सिद्धि करते हुए इस स्थाद्राद का सब जगह अ्रबाध सचार 
स्वीकार किया है। स्यादह्वाद के प्रयोग से असत्य भी सत्य हो 
जाता है और इसके दुरदुराने पर सत्य भी असत्य हो जाता 
है। यह सिद्धान्त आग्रहवाद से रहित है अर्थात्‌ इसमे हठवाद 
को स्थान नहीं, इसलिए यह सब भंगडे-टन्टो को मिटाने में 
समर्थ है। इसको प्रयोग में लाने से बुरे से दिखलाई पड़ते वाले 
भी भले दिखाई देने लगने है और इसके अभाव में तो कभी 
सत्य का साक्षात्कार ही नहीं हो सकता । जिस प्रकार छह 
अन्धों ने हाथी की पूछ पैर माथा वगेरह अगो को पकड़ कर 


[ ह७३ ) 


हिता' पदार्थ याथाथ्येन ज्ञातुमशकनुवन्तस्तस्पान्यथाकल्पन विद- 
घति । न चास्य स्थाद्वादस्यानेकान्तवादाप रनामधेयस्य केवल 
शास्त्रेष्येवोपयोगो । वस्तृतस्तु इम विना लोकस्य' व्यवहारो5पि 
न सर्वेथा सम्पादनीयों भवेत्‌ तदपेक्षत्वास्‌ तस्थ । 

एकस्थमिश्न व पुस्षे युगपदेव पितृत्वपुत्रत्वमातुलत्वभा गिनेयस्व" 
पितामहत्वपौत्रत्वमातामहत्वने प्तुत्वज्येष्टत्व कनिष्ठत्वा दयोज्ने के 
धर्मा विभिन्नपुरुषापेक्षया वर्तेन्ते, ताहशो व्यवहा रश्चाधि भवति । 
यहायमाग्रह स्यथातू य पितास पितेव तदा तु तस्य सत्ताइपि 
सदिग्धा भवेत्‌ | एकस्मिस्नेब काले आमलकमा म्रापेक्षया सूक्ष्म 
वदरापेक्षया च स्‍्थूल प्रत्तीयते । रख्छी मनुप्यत्वापेक्षया राज- 
सहश शासकशासितापेक्षया च तयोमंहान भेद इति सर्वेत्राने- 








हसका स्वरूप भ्रन्यथा समझा था उसी तरह जिनके स्याद्वाद 
रुपी चक्ष्‌ नही, थे पदार्थ को ठीक ठीक नहीं जानते हुए उसके 
स्वरूप को विपरीत समभते है । भ्रभेकान्‍्तवाद जिसका दूसरा 
साम है ऐसे इस स्याद्वाद का मात्र शास्त्रों से ही उपयोग होता 
हो-ऐसा नही है । वास्तव में इसके बिना तो लोक-व्यवहार 
भी ठीक सम्पन्न नहीं हो सकता, क्योकि लोक-व्यवहार में 
स्याप्राद की पेड पेड पर जरूरत है। 

एक ही पुरुष मे एक ही समय भिन्न भिन्न पुरुषों की प्रपेक्षा 
प्रमेक धर्म रहते है | जेमे वह पिता भी है तो पुत्र भी, मामा भी 
है तो वबहनजा भी, बाबा भी है तो पोता भी, नाता भी है तो 
दोहता भी बड़ा भी है तो छोटा भी और इसी तरह व्यवहार 
भी चलता है । प्रगर यह हठ हो कि जो पिता है बह पिता ही 
होगा तब तो उसका अस्तित्व ही सशयपूर्ण हो जायगा। एक 
ही समय में झ्ाबला श्राम की अपेक्षा सूक्ष्म है तो बेर की प्रपेक्षा 
से स्थूल है। दीन भी मनुष्यपने की श्रपेक्षा राजा के समान 
है लेकिन राजा भौर प्रजा की श्रपेक्षा से उन दानो में महात्र॒ 


( १०४ ) 


कान्तशासन लोकव्यवहा रे प्रतीतिसिड म्‌ । तथेव शास्त्रै पदार्थानां 
नित्यत्वानित्यत्वादिविचा रावसरेउस्योपयोगो भवत्येवानाहुतो& 
पि। न खलु यो द्रव्यापेक्षया नित्य स पर्यायावेक्षयार्थप नित्य" 
स्थात्‌। प्रन्यथा सुवरणंवत्‌ तबन्निमिताभूषणस्थापि नित्यत्व भवेत्‌ । 
तथैब य पर्यायापेक्षयाउनित्य सन द्रव्यापेक्षयापि भनित्यो5 
न्‍्यथा55भूषणावत्‌ क/ञ्चनस्याउपि विनाशों भवेत्‌ । वस्तु सामा- 
न्यात्मना नोदेति, विशेषात्मना तु व्येति उदेति च। सन खलु 
काझचन काञचनत्वेन समुत्पद्यते, आभूषरात्वेन तु समुस्पयते 
विनश्यति च्‌। तत एवोत्पादव्ययप्रौव्यत्रयमेकन्र युगपत्‌ सभ- 
बति । घटमौलिसुवर्शार्थी जनोइ्य घटनाशमौल्युस्पादसुवर्णा स्थि- 








ग्रन्तर है-इस प्रकार लोक व्यवहार मे हर जगह अनेकान्तवाद का 
शासन ग्रनुभव सिद्ध है । लोक व्यवहार की तरह उस स्थाद्वाद 
का उपयोग शास्त्रों मे भी पदार्थों के नित्यत्व अ्रनित्यत्व भ्रादि 
धर्मों का विचार करते हुए बिना बुलाए भी होता ही है। 
क्योकि जो द्रव्य की अपेक्षा नित्य है वह वास्तव में पर्याय की 
अपेक्षा कभी नित्य नही हो सकता । यदि हो जावे तो सोने की 
तरह उसके द्वारा बने हुए गहने भी नित्य सिद्ध होगे। इसी 
प्रकार जो पर्याय की अपेक्षा भ्रनित्य है वह द्रव्य की अपेक्षा 
भी अ्रतित्य नही हो सकता-नही तो गहने की तरह स्वर्ण के 
भा विनाश का अवसर संमुपस्थित होगा। वस्तु सामान्य रूप 
से पंदा नही होतो लेकिन विशेष रूप से तो पेंदा भी होती है 
और नष्ट भी होती है। निश्चय पूर्वक स्वरा स्वर्शापने से पैदा 
नही होता, गहने रूप से तो पेदा भी होता है ग्लौर नष्ट भी 
होता है । इसीलिए एक ही वस्तु मे एक साथ उत्पाद व्यय 
प्रौद्य तीनो घटित होते है। घटार्थी, मुकुटार्थी तथा सुवर्णा्थी 
उर्याक स्तर घद के नाश होने पर मुकुट के उत्पाद होने पर, 


( १०५ ) 


तिषु सहेतुकमेब शोकप्रमोद माध्यस्थ्य याति । गोरसत्वे5पि द्धि- 
पयसों भिन्नत्वात्‌ पयोग्रतों दधि तात्ति, नापि द्िब्रतः पयोऊत्ति । 
भगो रसव्रतस्तुद्य पपि नात्ति, तस्मात्तस्वस्यथ जयाश्मकत्वाल्नि- 
त्यानिश्यात्मकस्वसिलि । तथा चोक्त स्वामिसमम्तभद्राचार्थेर- 
घटमौलिसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌, 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकर्म । 
पयोत्रतो न दध्यत्ति न ॒पयोत्ति न द्धिन्नतः, 
अ्रगोरसब्तो नोमभे तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम्‌ । 











तथा स्वर्ण के भ्रौव्य रहते हुए क्रमश' शोक, श्रानन्‍्द तथा 
माध्यस्थ को सहेतुक ही प्राप्त होते हैं। गोरस के भी दही दूध 
से भिन्न होने से जिसके दूध खाने का ब्रत है, बह दही नही 
खाता, जिसके दही खाने का ब्रत है वह दूध नहीं खाता भौर 
जिसके गोरस ही का त्याग है बह न दूध खाता और न दही 
खाता । इसलिये तत्व के त्रयात्मक होने से नित्यानित्यपना है । 
स्वामी समन्‍्तभद्राचाययं ने भी यही कहा है -- 


“जब सोने के कलश को गलाकर मुकुट बनाया गया वो 
कलशर्धधी को दु ख हुआ, मुकुट चाहने वाले को ह॒ष॑ हुआ्ना और जो 
मात्र सुवर्राकाक्षी था उसे माध्यस्थ भाव रहा-यह सब सहेतुक 
है श्रौर वह कारण यह है कि वस्तु उत्पादादि त्रयात्मक है। 


जिस पुरुष को दूध पोने का ब्रत है वह दही को नहीं 
खायगा ओर जिसको दही खाने का ब्त हैं वह दूध करा पान 
नही करेगा और जिसे गोरस के त्याग का ब्रत है वह से दूध 
लेगा और न दही, क्योकि दोनो ही अवस्थाओ्रो मे गोरस है ही । 
इससे ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय पश्रौव्यात्मक है। 


( १०६ ) 
सप्तभंगीविवेचनम्‌ 


प्रभाणनये रधिगम इत्यनेन ट्विविधोष्घिगस प्रतिपादित', 
प्रमाखात्मकोी नयात्मकश्चेति। साकल्येन तत्वाधिगम प्रमा- 
रात्मक देशतस्तत््वाधिगमों नयात्मक । श्रय द्विविधोषषि भेद 
सप्तधा प्रबतते विधिप्रतिषेधप्राधान्यात्‌ु। इयमेव च्‌ प्रमाण- 
सप्तभगी नतयसप्तभगीति चव्यवहियते। सप्ताना भज्भाना- 
बाक्याता-समाहार -समृह सप्तभगीत्ति तद्थ । तानि ञ्र 
वाक्यानि-स्यादम्त्येव घट स्यान्नास्त्येच घट स्थादस्ति नास्ति 
च घट, स्यादवक्तब्य एव घट, स्थादस्ति चावक्तव्यश्च, 





सप्त भंगी-विचार 


उमास्वामी ने “प्रमाएणनयरधिगम ” इस सूत्र के द्वारा 
दो प्रकार का भ्रधिगम बतलाया है-प्रमाणात्मक भर नया- 
त्मक । तत्वों के सम्पूर्ण ज्ञान को प्रमाणात्मक भ्रधिगम कहा 
है तो एक देश तत्त्वाधिगम को नयात्मक भ्रधिगम बतलाया 
है । विधि और प्रतिषेध की प्रधानता से यह दो प्रकार का 
भेद भी सात सात तरह से प्रवृत्त होता है। श्रौर यही प्रमाण 
सप्त-भगी प्ौर नय सप्त-भगी के नाम से कही जाता है। सात 
भगो के--वाक्‍्यों के समाहार प्रर्थात्‌ समूह को सप्तभगी कहत 
है । वे सात वाक्य इस प्रकार हैं- (१) स्यादस्त्येव घट श्र्थात्‌ 
घट किसी प्रपेक्षा से है ही। (२) स्यान्नास्त्येव घट अ्र्थात्‌ 
घट किसी भ्रपेक्षा से नही ही है। (३) स्थादस्ति नास्ति च 
घट प्रर्थात्‌ घट किसो भ्रपेक्षा से अस्ति नास्लि रूप ही है (४ ) 
स्यादवक्तव्य एवं घट अर्थात्‌ घट किसी अपेक्षा से कहा ही 
नहीं जा सकता (५) स्यादस्ति चावक्तव्यश्च अ्रथ लि घड़ा 


( १७०७ ) 


स्याश्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्थादस्ति नास्ति चावक्तव्यश्च । 
इमें सप्तापि भगा एकस्मिप्नव वस्तुनि अविरोधेन विधिप्रति- 
षेघकल्पनया प्रश्नववशादवतारयितु शक्‍यन्ते। तथा चाहुरकलदू- 
देवा --प्रश्तवशादेकत्र बस्तुनि श्रविरोधेन विधिप्रतिषेधकल्पना 
सातभगी । 

ननु प्रश्नाना सप्तविधत्व कथमिति चेतु, जिज्ञासाना सप्त- 
विधत्वात्‌ । ननु कुत सप्तर्धव जिज्नासेतिचेतु, सप्तथा संशयाना- 
मुत्यत्त॑ सणयाना सप्तविधत्व तु तद्विषयीभूतधर्माणा सप्त- 
विधत्वात्‌ । ताहशधर्माश्च कथच्नचित्सतत्व, कथचिदस तत्व, ऋ्रमा- 
पितोभय, भ्रवक्तव्यत्व, कथचित्सत्वविशिष्टा बक्तव्यत्व, कथचिद- 








किसी श्रपेक्षा से प्रस्ति रूप और अ्रवक्तव्य रूप ही है (६) 
स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च झ्र्थात्‌ घट किसी भ्रपेक्षा से नास्ति 
रूप श्लौर अवक्तव्य ही है (७) स्थादस्ति नास्लि चावक्तव्यश्च 
श्र्थात्‌ घट किसी भ्रपेक्षा से श्रस्ति नास्ति रूप श्रौर अवक्तब्य ही 
है। ये सातो भग एक ही वस्तु मे प्रत्यक्षाद प्रमाणों से बाधा 
रहित विधि निषेध रूप कल्पना के द्वारा प्रशन होने पर प्रयुक्त 
किए जा सकते है । ऐसा ही भ्रकलक देव ने भी कहा है -एक ही 
पदार्थ मे प्रश्त होने पर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भ्रविरुद्ध विधि 
प्रौर निषेध की कल्पना करना सप्तभगी कहलाती है । 


प्रश्न सात ही क्यो तो उत्तर है कि जिज्ञासा सात ही प्रकार 
की होती है | जिज्ञासा भी सात ही क्‍्यो-इसलिए कि सशंयथ 
सात ही प्रकार के होते हैं और सशय के भी सात ही प्रकार की 
जवाब सशय के विषयभूत वस्तु धर्मों का सात ही होना है । 
वस्तु के वे सात धर्म निम्न प्रकार हैं-कथचित्सत्त्व ( किसी श्रपेक्षा 
ग्रव्तित्व) कथचिदसत्व (किसी श्रपेक्षा नास्तित्व) ऋ्रमार्षित्तो- 
भय ( क्रम से दोनो की विवक्षा होने पर प्रस्तिनास्तित्व ) 


( १०८ ) 


पत्वविशिष्टावक्तव्यत्व, क्रमारपितोभयविशिष्टावक्तेव्यत्वभू चेति 

सप्तेव । एव च दशितधमंविषयका सप्तैव सशया' । सथा चोक्त - 
“भज्ठडाः सत्त्वादय' सप्त, संशयाः सप्त तदुगताः । 
जिज्ञासाः सप्त, सप्त स्युः प्रश्नाः सप्तोत्तराण्यपि । 


खत्र घट स्थादस्त्येव वा नबेति कथचित्सत्वतदभावकों टिक: 
प्रथम: सशय । 
ननु कथचित्सत्वस्थाभाव' कथविदसत्त्व, तस्य न सशय- 








प्रवक्तव्यत्व (युगपत्‌ कहा नही जा सकते से ग्रवक्तव्यध्व ) कथ्थ॑- 
जित्सत्वविशिष्टावक्तव्यत्व ( प्रथम समय मे अ्रस्ति की शौर ' 
द्वितीय समय मे ग्रवक्तव्य की क्रमिक विवक्षा होने पर भ्रस्ति 
प्रवक्तव्यत्व ) कथचिदसत्वविशिष्टावक्तव्यत्व (प्रथम समय में 
नास्ति और द्वितीय समय मे अवक्तव्य की क्रमिक विवक्षा होने 
पर नास्लि भ्रवक्तव्यत्व ) ऋमापितोभयविशिष्टावक्तव्यत्वम्र 
( प्रथम समय भे अस्ति, द्वितीय समय में नास्ति भौर तृतीय 
समय में अ्वक्तव्य की क्रमक विवक्षा होने पर ग्रस्ति नाह्ति 
प्रवक्तण्यरव ) । इस प्रकार सातो सशयो का विषयभूत धर्म 

लिरूपण किया। कहा भी है -- 
कि जिज्ञासा सात ही पा न्‍ ली 2 इस नए है 
भेदो से ही सात प्रकार के प्रएत ते 7 टन सी के सप्त 
ही पर हे हे । तथा उत्तर भी होते है । 

हे | ॥ नही! 

उसके प्रभाव विषयद 83078 के विषय में सत्व तथा 


शका--कथ चित्‌ सत्त्व का ग्रभा 
वक 
है- वह संशय का यचित्‌ ग्रतत्ता रूप ही 


त्रष्य नहीं हो सकता क्योकि कथचित्‌ सत्व 





( १०६ ) 


विषयत्वसभव , कथचित्सत्वेन सह तस्य विरोधाभावात्‌, तथा 
च कथ प्रथम सशय इति चेतु--दशितसशये कथडिचदस्तित्व-- 
सर्वथाउस्तित्वयोरेव कोटिता । तयोश्च परस्पर विरोधाम्नोक्ता- 
नुपपत्ति । एवं द्वितीयादिसशयप्रकारा पअ्रपि ज्ञातव्या । 

ननु धर्माणा सप्तविधत्वसिद्धधभावे नेतत॒सर्वेमुषपन्न' 
भवति । तत्सप्तविधत्वासिद्धिश्व न सभवेत्‌ । प्रथमद्ठितीयधमें- 
व्‌ प्रथमतृतीयादिधर्माणा क्रमाक्रमापिताना धर्मान्‍्तरत्वसिद्धे 
सप्तविधघरमंनियमाभावात्‌, इति चेन्न, क्रमाक्रमापितियों प्रथम- 
तृतोयधमेयोध॑मन्तरत्वेनाप्रतीते । स्यादस्ति घट इत्यादों घट- 





के साथ उसका विरोध नही है। किसी विवक्षा से सत्ता ओर 
किसी विवक्षा से अ्रसत्ता भी रह सकती है। तो जब कथचित्‌ 
सन्‍्व ग्रसतव का विरोध ही नहीं तो 'घट स्थादस्त्येव न वा' 
यह पहला सशय कैसे उत्पन्न होगा ? 

समाधान-पूर्व दर्शित सशय में कथचित्‌ भ्रस्तिता और 
सर्वथा भ्रस्तिता मे दो कोटि है भ्रौर उन दोनो धर्मों का परस्पर 
विरोध होने से सशय हो सकता है। इसी तरह दूसरे तीसरे 
आदि सशय के प्रकारो को भी जान लेना चाहिए । 

शक्रा--यहू सब तभी ठीक बठ सकता है जबकि धर्मोंके 
सात ही भेद सिद्ध हो परन्तु धर्मों के सात भेद सभव नही हैं । 
प्रथम द्वितीय धर्म के सहश क्रम तथा अकरम से प्रपित प्रथम 
तृतीय झादि धर्मों से सप्त धर्म से भिन्‍न ग्न्य धर्मों की सिद्धि 
हो जाने से सात ही प्रकार के धरम हैं- यह नियम नही हो 
सकता । 

समाधान-ऐसा कहना ठीक नही; क्योकि क्रम और प्रक्रम 
से अपित प्रथम तृतीय धर्मों की योजना से धर्मान्तर कौ प्रतीति 
नही होती । “स्थादस्ति घट ” घट किसी श्रपेक्षा से है. इत्यादि 


[ ११० ) 


त्वावच्छिन्नसत््वद्यस्यासभवात्त्‌ । मृण्मयत्वाद्यवच्छिन्नसत्तवान्त- 
रस्य सभवेउपि दारुमयत्वाद्यवच्छिन्नस्यापरस्यासत्त्वस्यापि सभ- 
वादयरधर्मसप्तकसिद्ध सप्तभग्यन्तरस्यैव सभवात्‌। एतेन द्वितीय- 
तृतीयधरमंयों क्रमाक्रमापितयोधरर्मान्तरत्वमपि निरस्तम्‌ । एक- 
रूपावच्छिम्ननास्तित्वद्यास भवात्‌ । 

नन्‍्वेव प्रथमचतुर्थयोद्वितीयचतुर्थयोस्तृतीयचतुर्थय। एच सहि- 
तयो कथ धर्मान्तरत्वम्‌ । ग्रवक्तव्यत्व हि सहापितास्तित्वता- 
स्तित्वोभय, तथा घ यथा क्रमापितास्तित्वनास्तित्वोभयस्मिन्न- 
स्तित्वस्थ योजन न सभवति श्रस्तित्वद्याभावात्‌ , तथा सहापि- 


वाक्य में घटत्व धर्म सहित घट के दो सत्ता का होना श्रपभव 
है । मिट्टी युक्त घट के भ्रन्य सत्ता का सभव होने पर भी काष्ठ 
आदि रचित प्रन्य घट की अ्रसत्ता का भी सभव होने से उसी 
प्रकार के भ्रन्य सात धम्म सिद्ध हो जायगरे । इस तरह अन्य 
सप्त भगी का सिद्ध होना सभव है न कि सप्त धर्मों ते भिन्न ' 
अलग धर्म । इस प्रकार क्रम तथा प्क्रम से अ्रपित द्वितीय 
तृतीय धर्मों की योजना से शभ्रन्य धर्म सिद्धि का भी खड़न 
होगया । क्योंकि एक पदार्थ विषयक दो सत्य के समान एक 
रूपावच्छिप्न एक पदार्थ सम्बन्धी दो नास्तित्व का हाना अस- 
भव है । 
शका- ऐसा मानने पर तो प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय, चतुथ 
तथा तृतीय चतुर्थ ध्म॑ मिलकर धर्मान्तर कैसे सिद्ध होगे। 
क्योकि अवक्तव्य भग के साथ, पहला दूसरा तथा तीसरा भग 
मिलाने ग ही सात भग बनते है-प्रन्यथा चार ही रह जाते है । 
जैसे क्रम से ग्रपित अस्तित्व नास्तित्व रूप मे दूसरे अरि 
का कोई प्रयोजन नही है, क्योकि कक ले 
! एक पदार्थे विषयक दो सत्त्व 


का पूर्वेोक्त रीति के ग्रनुसार प्रसभव है। ऐप्ते ही 
उभय रूप में नारितत्ठ भी नहीं रह या । हैं। साथ अपित 


( १११ ) 


तोभयस्मिन्रपीति चेन्न । यतो प्रवत्तव्यत्व सहापितोभयमेव न 
किन्तु सहावितयों गरितत्वनास्तित्वयों सर्वथा वक्त मशक्‍्यत्वरूप 
धर्मान्तरमेब | तथा च सत्त्वादिना सहितमवक्तव्यत्वादिक धर्मा- 
स्तर प्रतीतिसिद्ठ । 

ननु-अवक्तव्यत्व यदि धर्मान्तर, तहि वक्तव्यत्वमपि धर्मा- 
न्तर स्यात्‌ तया चाष्टमस्य वक्तव्यत्वधर्मस्य सखद्भावेन तेन सहा 
प्टभगी स्यान्न संप्तभगीति चेन्न-- कक 

सामान्येन वक्तव्यत्वस्यथातिरिक्तस्याभावात्‌ | सत्वा दिखूपेण- 
वक्तव्यत्व तु प्रथमभगादावेवान्तभू तमू । यदि वक्तव्यत्व नाम 
कश्चनातिरिक्तो धर्म स्वीक़ियेत तदा वक्तव्यत्नाथ्वक्तव्य त्वाभ्या 
विधिप्रतिषेघकल्पना विषयास्या सत्त्वाउपत्त्वा भ्या मिव सप्त भग्य- 
न्तरभेब प्राप्नोतीति न सत्त्वाउसत््वादि-सप्तविधधमेव्याघात- 
प्रसद्भ । 

समाधान--ऐसा कहना ठीक नही | ग्रवक्तव्यत्व के साथ 
योजित ग्स्ति नास्तित्व उभय रूप ही नहीं है। किन्तु सह 
अपित सत्ता तथा असत्ता इन दोनो धर्मों का सर्वेधा कथन 
ग्रशक्यत्व रूप धर्मान्तर है क्योंकि एक साथ दोनो धर्मों का 
कथन कभी सभव नह्ठी । इस प्रकार सत्त्वादि के साथ ग्रवक्त- 
व्यत्व बगरह अनुभव से धर्मान्तर सिद्ध हो जाते हैं । 

शका- यदि ग्रवक्तव्यत्व नर्मान्तर है तो वक्तव्यत्व भी 
धर्मान्तर होगा श्रौर ऐसी सूरत मे आाठवा वक्‍तव्यत्व धर्म के 
सद्भाव होते हुए श्रष्ट भगी सिद्ध होगी न कि सप्त भगी । 

समाधान--ऐसा नही हो सकता । सामान्य रूप से वक्‍त- 
व्यत्व धर्म अलग नही है झौर सतक्त्व रूप में वक्तव्यत्व प्रथम 
भगादि मे ही पभ्रन्तभू त है श्रौर वक्तव्यत्व को झलग धर्म भी 
मातो तो सत्व और असत्व के समान विधि प्रतिषेष को विषय 
करने वाले वक्तव्यत्व और अवक्तब्यत्व धर्मों से भ्रन्य सप्त 


भगी बन जायगी । इस तरह सर्व पग्रसत्व प्रादि सात प्रकार 
के धर्म का व्याघात नही होगा । 


( १९२ ) 


नन्‍्वेसमधिकसख्याव्यवच्छेदेषपि न्यूनसख्याव्यवच्छेद कथ 
सिद्ध तु ? सत्त्वाउसत्त्वयोभेंदामावात्‌ । यत्‌ स्वरूपेण सत्तव 
लदेव पररूपेशाउसत्त्व तथा च न प्रथमद्वितीयभगों घढेते हत- 
स्तृतोयादिभगाभावात्‌ कुत सप्तभगीतिचेत्‌ -- 


अत्रोच्यते स्वरूपाद्यवच्छिम्नसत्व पररूपाछ्वच्छिन्नम स त्त्व- 
मित्यवच्छेदकभेदात्तयोभेंद्सिद्धो , अन्यथा स्वरूपेशोेव पर रूपेणा- 
5पि सत्वप्रसगात्‌ । पररूपेशेव स्वरूपेणाउप्यसत्त्वप्रसगात्‌ । 
एवमेवेतरभगेष्वपि भिन्नत्व ज्ञातव्य । नहि सत्त्वमेव वस्तुन 
स्वरूप, स्वरूपादिभि सत्त्वस्येव पररूपादिभिरसस्वस्यापि प्रति- 





शका--इस प्रकार सात सख्या से अधिक सख्या का निरा- 
कररा हो जाने पर भी न्यून सख्या का प्रसम तो रहेगा ही 
क्योकि सत्त्व तथा असत््व का भेद सिद्ध नही होता । जो पदार्थ 
स्वचतुष्टय से सत्व रूप है बही परचतुप्टय से असत्व रूप 
है । भ्रत सत्त्व रूप माना तो असत्त्व की जरूरत नहीं और 
अ्रसत्व मानो तो सत्त्वत की दरकार नहीं। इस प्रकार जब 
प्रथम तथा दित्तीय भग ही नही बनते तो तृतीयादि भग बनेंगे 

ही कैसे प्रत सप्त भगौ कंसे सिद्ध हो सकती है । 
समाधान--इस शका का उत्तर यह है कि स्वरूप ग्रादि से 
सयुक्त सत्त्व कहाता है श्रौर पररूप आ्रादि से सयुक्त असत्त्व 
कहा जाता है। इस प्र हे स्वरूपादित्व तथा पररूपादित्व 
के हा हा प्ृथक्‌ घम के भेद से सत्त्व तथा प्रसल्ब मे 
का य उमस्यत होगी अजब सर 
पररूप से असत्व के समान 


स्वरूप से भी अ्रसत्त्व कहा जाने लगेगा। इसी तरह अन्य भगो 


में भी भिन्नता जाननी चाहिए। व 
स्तु का स्वरूप सात्र सत्त्व 
नही है, क्योकि स्वरूपादि से सत््व की तरह पररूपादि शव 


प्रसत्त्त की भी प्रतीती होती है और न मात्र असत्त्व ही वस्तु 


( ११३ ) 


परे । नाप्यसंत्वमेव, स्वरूयदिभि ससस्‍्वस्यापि भ्रतीतिसिद्ध- 
त्थात्‌ ! नापि तदुभयमेव, तदुभयविलक्षणास्यापि जात्यन्त- 
रह्य वस्तुनोषध्नुभूयमानत्वात्‌ । यथा दर्धिग्रुडचातुर्जातकादिद्र्यो 
जब पानक केवल दधिशुडाद्यपेक्षया जात्यन्तरत्वेन पानकर्मिद 
सुस्वादु सुरभीति प्रतीयते । तथा चर विविक्तस्वभावाना सघ्त- 


328 तद्दिषयसशयजिज्ञासादिक्रमेश सप्तोक्तररूपा सप्तभगी 
सेद्ध ति । 


इय थे सप्तभगी द्विविधा, प्रमाणसप्तभगी नयसप्तभगी 
चेति । कि पुन प्रमाणवाक्य कि वा नयवाक्यमिति चेतू -- 

एकधमंबोधनमुखेन तदात्मकानेकाशेषधमात्मकवस्तु विषयक- 
बोधजनकवाक्यत्व सकलादेशत्व । तदुक्त -' एकगुण मुखेनाशेष- 
चस्तुरूपसग्रहात्‌ सकलादेश ।' 


का स्वरूप है क्योकि स्वरूपादि से सत्त्व का भी भ्नुभव होता 
है। और सत्त्व, श्रसत्व, उमय भी वस्तु का स्वरूप नहीं है 
क्योकि उभय रूप से विलक्षण स्वरूप भी प्रतीति मे आता है। 
जैसे दही प्नौर गुड मे मिर्च इलायची, केसर तथा लॉग के 
सयोग से एक अपू्वे ही पानक रस उत्त्पन्न होता है जो केवल 
दही ग्ुडाद की अपेक्षा से विलक्षण स्वादवाला तथा सुगन्ध 
युक्त होता है। इससे सातो धर्मो के भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले 
सिद्ध हो जाने से उन धर्मों के विषयभूत सशय जिज्ञासा बगैरह 
के क्रम से सात उत्तर रूप सप्तभगी सिद्ध हुई । 

यह सप्त भगी दो प्रकार को है-अ्रमाण सप्तभगी और 
नय सप्तभगी | यह पूछा जाने पर कि प्रमाण वाक्य किसे 
कहते है भ्ौर नय वाक्य क्‍या है तो कहते है-एक धर्म का 
ज्ञान कराते हुए सम्पूणा धर्मस्वरूप वस्तु का ज्ञान कराने वाले 
वाक्य को सकलादेश कहते है। ऐसा ही ग्रन्य आचायोंँ ने भी 


कहा है-वस्तु के एक धर्म के द्वारा शेष सब वस्तु के स्वरूपो का 
संग्रह करना सकलादेश है । 


( हश४ ) 


अ्रस्यायमर्थ यदाइभिश्न वस्तु एकगुरारूपेरशोच्यते गुरिततना 
धुणरूपमन्तरेश विशेषप्रतिपत्त रसभवात्‌ तदा सकलादेश । 
एको हि जीवो5स्तित्वादिष्वेकस्य गुणास्थ रूपेशण अ्रभेदवृत्या 
भ्रभेदोपचारेग वा निरश समम्तो वक्त मिष्यते | विभागनिमि- 
त्तस्य तम्प्रतियोगिनों ग्रुणान्तरस्याविवक्षितत्वात्‌ । कथम मेद- 
वृत्ति , कथ चाभेदोपचारश्च इतिचत्‌ द्रव्याथथत्वेनाश्रयशे तदव्य- 
तिरेका दभेदवृत्ति । पर्यायार्थत्वेनाश्नयरों परस्परव्यतिकरे5प्ये- 
कत्वारों पादभेदोपचार इति | 


प्रभेदवृत्यभेदोपचा रयोरनाश्रयरों एकधर्मात्मकवस्तुविपय- 
बाधजनकवाक्य विकलादेश । 

मतलब यह है कि जब अभिन्न वस्तु एक गुरा रूप से कही 
जाती है तब वस्तु का गुणा रूप के बिना विशेष ज्ञानन हो 
सकने स एक धर्म द्वारा कथन करना ही सकलादेश है, क्योंकि 
एक ही जीव द्रव्य ग्रस्तित्व ग्रादि सब धर्मों मे एक धर्म रूप 
से अभेदवृत्ति के कारण अथवा अभेद के उपचार से अश रहित 
होता हुआ सम्पूर्ण वस्तु का कथन करना ही अभीष्ट है, क्योकि 
विभाग के का रणशभूत ग्रन्य प्रन्य धर्मों का कथन करना ड्ष्ट 
नही है। अभेदवृत्ति या अ्रभेदोपचार कंसे है तो उत्तर है कि 
जब द्रब्याथिक नय का आश्रय लिया जाता है तो द्रव्यत्व रूप 
से अभेद होने के काररा अभेदवृत्ति है, क्योकि द्रव्यत्व धर्म से 
सब द्रव्यो का भ्रभेद है | पर्यायाथिक नय के ग्राश्रय से देखा जाय 
तो पर्यायो मे परस्पर भेद होने पर भी द्रव्यत्व स्वरूप एकष््व 
का प्रध्यारोप होने से अभेद का उपचार है । 


प्रभेदवृत्ति या ग्रभदांपचार का प्राश्य न लेते हुए वस्तु 
सम्बन्धी एक धम का बोध कराने बाले वाब््य को विकलादेश 
कऊहले है । 


( है१४ ) 


तत्र स्वरूपादिभिरस्तित्ववन्नास्तित्वमपि स्थादित्यनिष्टा- 
थैनिवृत्त्यर्थ स्यादस्त्येवेति एककार कर्तव्य । तेन स्वरूपादिभि- 
रस्तित्वमेव न नास्तित्वम्रित्यवधायंते । स चेवकारस्त्रिविध 
झ्रयोगव्यवच्छेदबोधक , अ्रन्ययोगव्यवच्छेदबोधक , प्रत्यन्तायोग- 
व्यवच्छेदबोधकश्चेति । तत्र विशेषणसज्भुतेवका रोउयोगव्यब- 
च्छेबबोधको यथा शड्डू पाण्डुर एबं। विशेष्यभड्भतंवकारो5 
न्‍्ययोगरव्यवछेदबोघको-यथा १।्थ एवं धनुर्धर । क्रियासजूुतेव- 
कारोध्त्यन्तायोगव्य वच्छेदबोधको यथा-नील सरोज भवत्येव । 
स्यादस्त्येव घट इत्यादो यज्मपि क्रियासड्भतैेवकारस्तथापि नात्य- 
स्तायोगव्यवच्छेदक , अनिष्टापत्ते । कस्मिश्चिद्घटेअस्तित्वस्था- 
भावेडपि ताहशप्रयोगसभवात्‌ । ग्रतो5त्र क्रियासड्भतत्वेडपि भ्रयो- 


प्रथम भग मे जिस तरह स्वचतुष्टय से अस्तित्व का बोध 
होता है बसे हा नास्तित्व का बोध न हो जाय इस अनिष्ट प्र्थ 
की निवृत्ति करने के लिए एवकार का प्रयोग किया गया है । 
इससे यह प्रतिफलित होता है कि स्वरूप आदि से वस्तु का 
ग्रस्तित्व ही है न कि नास्तित्व । वह एबकार तीन तरह का 
है-पहला श्रयोग व्यवच्छेद बोधक, दूसरा अन्ययोग व्यवच्छेद 
बोधक झौर तीसरा ग्रत्यन्तायोग व्यवच्छेद बोधक । इनमे विशे- 
षर्त के साथ जुडने बाला एबकार झयोग व्यवच्छेद बोधक है 
जैसे कि शख श्वेत ही है। विशेष्य के साथ प्रयुक्त एवकार प्रम्य- 
यीग व्यबच्छेद बोधक होता है जंसे धनुर्धर श्रजु न ही है । भ्रौर 
क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला एबकर प्रत्यन्तायोग व्यवच्छेद- 
बोधघक है, जैसे नील कमल होता ही है। “स्यादस्त्येब चट 
इस भंग से यद्यपि क्रिया-सगत एवकार है तो भो वह प्रस्थस्ता- 
योग व्यवच्छेदक नही है, क्योकि भअनिष्ट की भ्राशका है । किसी 
घडे में भ्रस्तित्व के न होते हुए भी इस प्रकार के प्रयोग की 
सभावना है। इसलिए प्रथम भग में एवकार के क्रिया सगल 


६ रै१ह॥ 


गठयवच्छेदकवकार स्वीकृत । ज्ञानमर्थ यूह्नात्येवेत्यादी क्रिया- 
सखझुतत्वेषपि ताहशेवकारस्वीकारातु ' 


स्थाच्छब्दस्य चानेकान्तविधिविचा रादिष्वनेकेष्वर्थेषु विद्य- 
मानेधु विवक्षावशादत्रानेकान्तार्थों गृह्मयते । अ्रनेकान्तत्व नामा- 
मैंकधर्मात्मकत्व | न च--स्याच्छब्देनेवानेकान्तस्य बोधनेअस्त्या- 
दिवचमनर्थकमितिवाच्य । स्याच्छब्देन सामान्यतो$नेकान्तबोध- 
मेडपि विगेषर्पेगा बोधनाथेमस्त्यादिशब्दप्रयोगातु । 


बट स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावरस्ति, परद्रव्यक्षेत्रकालभावंश्च 
होते हुए भी श्रयोग व्यवच्छेद बोधक ही स्वीकार किया है ! 
कही कही पर क्रिया के साथ प्रयुक्त एवकार को भी श्रयोग 
व्यवच्छेद बोधक अर्थ मे देखा जाता है। जेसे ज्ञान किसी न 
किसी अर्थ को ग्रहण करता ही है, इस उदाहरशा में एवकार 
को क्रिया सगत होते हुए भी उसे अयोग व्यवच्छेद बोधक ही 
स्वीकार किया है । 


स्यात्‌ शब्द के यद्यपि ग्रनेकान्त, विधि, वित्रार आदि झनेक 
अथे सभव होते है तो भी वक्ता की विशेष इच्छा से यहा भ्रनेकान्त 
अर्थ का ही ग्रहणा किया गया है । अ्रनेकान्त शब्द का भ्रर्थ अ्रनेक 
धर्मात्मक या ग्रनेक धर्म स्वरूप है। यहा कोई यह कहे कि जब 
स्थात्‌ शब्द से ही प्रनेकान्त का ज्ञान हो जाता है तो अझ्रस्ति 
बगेरह शव्द व्यथं होगे- ऐसा कहना समीचीन नही, क्योकि 
स्यात्‌ शब्द से अ्नेकान्त का बोध सामान्य रुप से अ्रवश्य हा 
जाता है फिर भी विशेष ज्ञान हेतु अस्ति झ्रादि शब्दों का 
प्रयोग साथक है । 


शका--घट स्व द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से है पर द्रध्य-लैष- 
काल भाव ये नही इसका क्‍या प्रभिष्राय है ? 


६258७ ॥ 


न|स्तीत्यध्य कोर्थ' इति चेत्‌, घटो घटरवेनास्ति पटत्वेत नास्ति ! 
मृतुद्रव्यस्वेनास्ति सुचरंद्रव्यसत्वेन नास्ति । स्वक्षैत्रादस्ति पर- 
क्षैत्राज्नास्त । स्वकालादस्ति परकालाजन्नास्तीति । 


ननु प्रमेयस्य कि स्वरूप कि वा पररूपमितिचेत्‌-प्रमेयस्य 
प्रमेयत्वादिक स्वरूप घटत्वांदिक पररूपम्‌ । प्रमेय प्रभेयत्वेनास्ति 
घटल्‍्वादिता नास्ति। तथव जीवादिद्रव्याणा षण्णाओुद्ध सशु- 
द्रव्यमपेक्ष्यास्तित्व, तत्प्रतिपक्ष तदभावम शुद्धद्रच्य मपेदय नास्तित्व- 
अ्चोपपषद्यते । महासत्त्वरूपस्थ शुद्धद्रव्यस्य सकलद्॒व्यक्षेत्रकालाज्न- 
पेक्षणा सस्वस्य विकलद्रव्याद्यपेक्षयाउसत्त्वस्थ च॒ व्यवस्थिते । 
रधमेव सकलक्षैत्रकालव्यापिन आकाशस्थ सकलकालक्षैत्राह्मपे- 
कया सर्व यत्किड्चित क्षेत्रकालाइपेक्षयाउसत्त्व च ज्ञातव्यम्‌ । 


समाधान--अभिशप्राय यही है कि घट घट रूप से है पट रूप 
से नही । मिट्टी द्रव्य रूप से है-स्वशांद्रव्य रूप से नही । पपने क्षेत्र 
की अपेक्षा है-पर क्षेत्र की अपेक्षा नही । स्वकरल से है, परकाख 
से नही । 

शक्ता--प्रमेय का क्‍या स्वरूप है और परलूप क्‍या है 

समाधान--प्रमेय का प्रमेयत्व जो धर्म है वही उसका स्वरूप 
है क्लौर घटत्व श्रादि पररूप है। इस कारणशा प्रमेय प्रमेयत्य 
स्वरूप से है भौर घटत्व रूप से नही है। उसी प्रकार जीबादिक 
छह द्रव्यों का भी शुद्ध सत्‌ द्रव्य की अपेक्षा से ग्रस्तित्व श्रौर 
उससे विरुद्ध अशुद्ध अ्सत्‌ द्रव्य की शअ्रपेक्षा नास्तित्व भी सिद्ध 
होता है। महासत्त्व रूप शुद्ध द्रव्य के भी सम्पूर्ण द्रव्य क्षैत्र तथा 
कालादिकी भ्पेक्षा सत््व की ध्लौर विकल द्रव्य क्षेत्र कालादि की 
श्रपेक्षा से प्रसत््व की व्यवस्था सुस्रगत है ! इसी प्रकार सम्पूर्ण 
दकौच-काल-व्यापी झ्राकाश का भी सम्पूरों काल क्षेत्र की प्रपेक्षा 
सेतो सत्त्व और प्रल्प द्रव्य क्षेत्र काल झ्रादि की शअ्रपेक्षा से 
झसत्त्व है, ऐसा जान लेना चाहिए । 
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ननु-अस्तित्वमेव वस्तुन स्वरूप न पुनर्नास्तित्व, तस्य १२- 
रूवाश्रयत्वात्‌ । यदि पररूपाश्रितमपि नास्तित्व वस्तुन स्वरूप 
तदा पटगतरूपादिकमपि घटस्य स्वरूप भवेत्‌ इति चेन्न, उभय- 
स्था5पि स्वरूपत्वे प्रमाखसजद्भावात्‌ । घटस्य स्वरूपाद्यपेक्ष या$- 
स्तित्व, परखरूपाद्यपेक्षया च नास्तित्वप्रत्यक्षेरॉवानुभूयते । 
प्रनुमानसिद्ध चेततु-अस्तित्व स्वभावेत न।स्तित्वेनाविनाभूत 
विशेषण त्वात्‌, साधस्यंवत्‌ । प्रविनाभूतत्व चर नियमेनेकाधि- 
करणावृत्तित्व । घटोइमिधेय प्रमेयत्वादित्यादिसाधर्म्यहेतावपि 








श॒का अस्तित्न ही वस्तु का स्वरूप है तास्तित्व नही , क्यों 
कि वह पररूप आदि के भाश्चय से रहता है। यदि पररूप के 
ग्राश्नित होकर भी नास्तित्व घट वस्तु का स्वरूप हो जाय तो 
घट मे जो रूप आदि है वे भी घट के स्वरूप हो जायेगे । 


समाधान-ऐसा कहना ठीक नही । भस्तित्व और नास्तित्व 
दौनो ही वस्तु के स्वरूप है-इस सम्बन्ध में प्रमाणा उपलब्ध हैं। 
जैसे कि घट के स्वरूप द्रव्यत्व आदि से सयुक्त तो भ्रस्तित्व और 
पररूप द्रग्यत्व श्रादि से संयुक्त नास्तित्व दोनों ही स्वरूप 
प्रध्यक्ष प्रमाण से ग्रहरप मे ग्राते है। घट अपने घटत्व रूप धर्म 
से है और पटत्व रूप परधर्म से नही है-ऐसी प्रतीति तिराबाध 
होती है । ग्रनुमान प्रमाण भी इसका सहायक है-जैसे प्रस्तित्व 
स्वभाव से अभ्रविनाभूत है-विशेषरण होने से, साधर्म्य की तरह । 
जेसे साथरम्य वेधम्ये से प्रविनाभत है-अर्थात्‌ जैसे घट मे मृत्तिका 
द्रव्य से साधरम्य है तो उसी घट मे स्वर्ण द्रव्य से वेधर्म्य भी 
मौजूद है-ऐसे ही प्रस्तित्व भी अपने स्वभाव नास्तित्व से व्याप्त 
है। जिनमे अविनाभाव होता है वे धरम भ्ौर भरिन के समाल 
एक अ्धिकररा मे नियम से रहते है । घट ग्रमिधेय आर्थात्‌ कथन 
के भोग्य है प्रमेय होने से-इस साधर्म्य हेतु थे भौ वेधम्य मौजूद 


[ ११६ ) 


वेधम्येमस्त्येव, अभिषेयत्वाभावाधिक रण गगनकुसुमादो प्रवृ- 
त्तिमत्वेन निश्चितत्व प्रमेयत्वस्य वतंत इति ताहशहेतोवेंधम्यं- 
मक्षतसिति । एव नास्तित्व स्वभावेनास्तित्वेनाविनाभूत विशेष- 
रात्वात्‌, वैधम्य॑वरदित्यनुमानेनाईपि तयोरविनाभावसिद्धि । 


ननु पृथिवीतरेम्यो भिद्यते गन्धवत्त्वादित्यादिकेवलव्यति- 
रेकिहेतो वेधम्य॑ साधम्येंग विनाउपि दृश्यते इति' प्रोक्तानुमाने 
न हृष्टान्तसज्भूतिरिति चेन्न, केवलब्यतिरेकिहेतावपि साधम्येस्य 
चघटादावेव सभवात्‌ । पक्षभिन्न एवं साधम्यं न पक्ष इसि नियमा- 
भावात्‌ | इतिभद्भह॒यम्‌ । 








ही है। इस अनुमान में अभिधेयत्व साध्य है, उसके प्रभाव के 
ग्रधिकरण झ्ाकाश के फूल वगैरह मे प्रमेयत्य हेतु का न रहना 
निश्चित है । इस प्रकार साध्याभाव के भधिकरणा में न रहना 
रूप धर्म प्रमेयत्व मे है इसलिए इस हेतु मे पूर्य रूप से वेधम्यें 
भी है। इसी तरह नास्तित्व अस्तित्व स्वभाव से व्याप्त है, 
क्योकि वह विशेषरा है, जैसे वेधस्यें। इस अनुमान के द्वार 
नास्तित्व भ्रस्तित्व का झविनाभाव सिद्ध है । 


शका-- पृथ्वी जल ध्ादि से भिन्न है। क्योंकि उसमे गन्ध- 
वत्त्व है। इस केवल व्यतिरेकी हेतु मे बंधम्यें साधम्यं के बिना 
भी दिखाई पडता है-इसलिए कहे हुए भ्रनुमान में जो दृष्टान्त 
दिया था “वेधरम्यं के तुल्य” यह भ्रसगत है + 

समाधान--ऐसा नही है। केवल व्यत्तिरेकी हेतु मे भी 
साधम्यं का सभव घट आदि रूप पृथ्वी मे ही है। प्रोर पक्ष से 
भिन्न में ही साधम्यं चाहिए न कि पक्ष मे, ऐसा नियम तो नही 
है। इसलिये पृथ्वी से श्रभिन्न घट रूप पक्ष भे भी साथम्यं जाने 
से कोई हानि नही है। इस तरह दो भग सिद्ध हुए । 


(१९० ) 

घट स्थादस्ति नास्ति चेति तृतीय , क्रमापितस्वपरशूपा 
पेक्षबा$स्तिनास्त्यात्मकों घट इति । सहापितस्वप ररूपादिविव- 
क्षाया स्थादवाच्यो घट:, सह वक्त मशकक्‍यत्वादिति चतुर्थभज़ु । 
व्यस्त द्रव्य सहापिती द्रव्यपर्यायौ चाश्ित्य स्थादस्ति चावक्तव्य 
एवं घट इति पचमभज्भ । व्यस्त पर्याय समस्तौ द्रव्यपर्यायो 
चाश्रित्य स्यान्नास्ति चावक्तव्य एव घट इति षष्ठो भज्ज । एवं 
व्यस्तो क्रमापिता समस्तौ सहापिती द्रव्यपर्यायावश्चित्य स्था- 
दस्ति नास्ति चावक्तव्य एवं घट इति सप्तमों भग । 


ग्त्र द्रव्यमेव तत्व, अत स्यादस्तीतिभग एक एबेति साख्य- 
मत न युक्त , पर्यायस्या5पि प्रतीतिसिद्धत्वातु । तथा पर्याय एक 





किसी अपेक्षा से घट है-किसी अपेक्षा से नहीं है-यह तीसरा 
भग है। क्रम से भ्रपित स्वचतुष्टय तथा परचतुष्टय की अ्रपेक्षा 
धट भ्रस्तिनास्ति स्वरूप है। इसी प्रकार सह भ्रपित स्वचतुष्टय 
तथा परचतृष्टय की श्रपेक्षा घट किसी अपेक्षा श्रवात्य है 
क्योकि दोनो धर्मों का एक साथ कथन हो नहीं सकता-यह्व 
चोथा भग है । द्रव्य को पृथक मानकर और द्रव्य पर्याय को 
मिला के पच्रम भग भ्रर्थात्‌ किमी अपेक्षा से घट है और प्रव- 
क्तव्य है, सिद्ध होता है। पर्याय को भिन्न मान कर, द्रव्य पर्याय 
को मिला कर किसी श्रपेक्षा से घट नहीं है तथा ग्रवक्तव्य है- 
इस छठे भग की प्रवृत्ति होती है। हसी प्रकार भ्रलग ग्रलग 
क्रम से योजित तथा साथ योजित द्रव्य तथा पर्याय का भआराश्रय 
करके किसी शपेक्षा स है, नही भो है प्रौर प्रवक्तव्य है यह 
खातवां मग बनता है । 


इस विषय मे द्रव्य ही तत्त्व है पर्याय नहीं, इसलिए ' पदार्थ 
है” यह एक भग ही सत्य है-ऐसी साख्य-मान्यता अयुक्त है। 
क्याकि घट कपाल वर्गरह पर्याय भी भ्रमुभव सिद्ध हैं। तथा 


[ १२१ ) 


तत्वं, भ्रत स्यान्नास्तीतिभज़॒ एकएवेतिं सौगतमतमपि ते 
युक्तियुवते, द्रव्यस्यापि प्रतीतिश्िद्धत्वातु। एवमवक्तव्यमैव वस्तु- 
तत्वमित्यवक्तग्यकान्तो४पि सदामौनब्रतिकोहमितिवत्‌ स्वव- 
चनंबाधित । एबमन्येषामप्येकान्ताना प्रतीतिवाधितत्वादने- 
काम्तवाद एवं श्रेयान्‌ । 


ननु च--पधनेकान्तेइडपि विधिप्रतिषेधरूपा संप्तभगी प्र॑वर्तते 
त वा ? प्रथमपक्षेउईने कान्तस्य निषेधकल्पनायामेकान्त स्थादिति 
तत्पक्षोक्तदोषानुषड्ध अनवस्था थ। ताइशकान्तस्याध्यपराने- 





पर्याय ही तत्त्व है द्रव्य नही इसलिये “स्यान्नास्ति' नित्य पदार्थ 
कोई नही है--यह एक भग ही काफी है| बौद्धो का यह मत 
भी तक विरुद्ध है, क्योकि घट कपाल झादि पर्यायों मे मृत्तिका 
रूप द्रव्य नित्य श्रनुभव सिद्ध है। इसी प्रकार जिनकी यह 
मान्यता है कि वस्तु स्वंथा प्रवक्तव्य रूप ही है यह भ्वक्तष्य 
एकान्तवाद भी उनके खुद के वचन से ही विरुद्ध पड जाता है; 
क्योकि वे श्वक्तव्य शब्द से वस्तु को कहंते हैं तो स्वंधा 
प्रवक्तव्यपना कहां रहा ? जेसे कोई कहे कि मैं मौनब्ती हैं पर 
शब्द बोल भी रहा है तो उसका कहता स्ववचननबाधित हैं | 
इस प्रकार अन्य भी सर्वधा एकान्तवादियो की मान्यता पनुभव 
विरुद्ध होने से भनेकान्तवाद ही युक्तियुक्त है। 


शका--अ्रमेकान्त मे भी विधि-प्रतिषेष-रूप सप्तभगी की 
प्रवृत्ति है या नहीं। यदि है तब तो अनेकान्त के निषेध की 
कर्पना से एकास्स ही प्राप्त होगा; क्योकि अनेकाम्त का निषेध 
रकान्ध रुप ही होगा और उस हालत में जो आपसे एकान्त पक्ष 
में दोष लगाए हैं वे आप+) भी लगेगे श्रोर अनतवस्था दोष का 
प्रवग भी बनेगा, क्योकि जैसे एकान्त के अन्य पधनेकान्ल की 
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कान्तकल्पनया विधिप्रतिषेधयोरनिवाय्येत्वात्‌ । यदि सा ने 
प्रवर्तते तहि निखिल वस्तु सप्तभज्भौसमाक्रान्तमिति सिद्धान्त- 
ब्याघातः इति चेन्न, प्रमाणनयविवक्षाभेदात्तत्राउपि तत्प्रवृत्त । 
त्थाहि--एकान्तो ट्विविध सम्यगेकान्तों मिथ्येकान्तश्चेति । 
अमेकान्तो5पि द्विविध सम्यगनेकास्तो सिथ्यानेकान्तश्चेति | तन्न 
सम्यगेकान्तस्तावत्‌-प्रमाणविषयी भूताने कध मत्मिक वस्तुनिष्ठै क- 
धर्ंगोचरो धर्मान्तरानिषेधक । भिश्येकान्तस्त्वेकधमंमात्राव- 
धारणोेनान्याशेषधमंतिराकरणपर । एवग्रेकत्र वस्तुन्यस्तित्व- 
नास्तित्वादिनानाधमेनिरूपराप्रवण॒प्रत्यक्षानुमानागमाविरुद्ध 





कल्पना करने से विधि निषेध बराबर चलेगे झौर कही विध्राम 
न मिलने से ग्रनवस्था दोष से कैसे बचा जा सकेगा ? झ्रौर यदि 
दूसरा पक्ष स्वीकार करो भप्रथति प्रनेकान्त में सप्त भगी की 
प्रवृत्ति नही होती तो सम्पूर्ण वस्तु समूह सप्तभगी न्याय से 
सबद्ध है-इस सिद्धान्त का व्याघात होगा ? 


समाधान--ऐसा कहना सगत नहीं । क्योकि प्रमारा एव 
नय के भेंद से भ्रनेकान्त मे भी विधि-निषेध-कल्पना से सप्तभगी 
न्याय की प्रननेकान्त मे भी सिद्धि हो जाती है। वह सिद्धि इस 
प्रकार है-जैसे एकान्त के दो भेद है, पहला संम्यक्‌ एकान्स भ्रौर 
दूसरा मिथ्या एकान्त | इसी तरह अनेकान्त के भी दो प्रकार है- 
एक सम्यक झ्रनेकान्त झौर दूसरा मिध्या ग्रनेकान्त | सम्यक 
एकान्त वह है जो ग्रनेक धर्मात्मक पदार्थ के किसी एक धर्म का 
व्याख्यान करे परन्तु अवशिष्ट अन्य धर्मों का निराकरण न 
करे। और भिथ्या एकान्त उसे कहते हैं जो पदार्थ के एक ही धर्म 
को कहे तथा शभ्रन्य शेष धर्मों का निषेघ करे। इसी तरह प्रत्यक्ष, 
प्रनुमान, ग्रागम प्रमाण से अविरुद्ध एक वस्तु में नेक धर्मों 
क निकपण करनेवाला सम्यक भ्रनेकान्त है। एव प्रत्यक्षादि 
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सम्यगनेकान्ल' । प्रत्यक्षादिविद्द्धानेकधमंपरिकल्पन मिथ्याने- 
कान्त, | तत्र सम्यगेकास्तों नय., मिथ्येकान्तो लया मास" | सम्य- 
गनेकान्त प्रमाण, मिथ्यानेकान्तश्च प्रमाराभास इत्ति कथ्यते । 


तथा उ सम्यगेकान्तसम्यगनेकान्तावाधशित्य प्रमाणनसतिव- 
क्षाभेदात्‌ स्थादेकान्त , स्थादनेकान्त , इत्यादिसप्तभज्ञा कर- 
णीया । इब च सप्तभज्जी नित्यत्वानित्यत्वैकत्वानेक त्वादि- 
धर्मेष्बपि निरूपणीया । यथा स्यथान्नित्यों घट स्थादनित्यो घट 
हतिमुलभगहय , घटस्य द्रव्यरूपेश नित्यत्वात्‌ पर्यायरूपेणचा- 
नित्यत्वात्‌ । तथेब स्थादिको घट स्थादनेकोीं घट इतिमुलभग- 


प्रमाणो से विरुद्ध जो एक वस्तु मे प्रनेक धर्मों का निरूपण करे 
वह मिथ्या अनेकान्त है। इनमे सम्यक्‌ एकान्त तो नय है भौर 
भिथ्या एकान्त नयाभास है । और इसी प्रकार सम्यक प्ननेकास्त 
प्रमाण माना गया है तो मिथ्या श्रनेकान्त प्रमाणाभास है-ऐसा 
कहा गया है। 

इस प्रकार सम्यक्‌ एकान्त और सम्यक प्रनेकान्त का 
आश्रय लेक र प्रमाण नय के भेद की योजना से किसी प्रपेक्षा 
से अनेकान्त, किसी स्रपेक्षा से उभय किसी अपेक्षा से ग्रवक्‍तव्य 
है । कथनित्‌ एकान्‍्त झ्रवक्‍तव्य, कथचित्‌ अनेकान्त भ्रवक्तव्य 
और कथचित्‌ एकात अनेकान्त अवकक्‍्तव्य है-इस तरह सात भग 
कर ने चाहिए झोर इस सप्त भगी को नित्यत्व, श्रनित्यत्व, 
एकत्व, प्रनेकत्व ग्रादि धर्मों मे भी इसी तरह प्रयुक्त करना 
चाहिए | जैसे कि घट कथबित्‌ नित्य है, कथचित्‌ प्रनित्य है- 
थे दो मूल भग है, क्योकि घट द्रव्य रूप से सिंश्ी है श्र पर्याय 
रूप से अझनित्य है । एकत्व तथा झनेकत्व सप्तभगी की योजना 
इस प्रकार है-कथचित्‌ घट एक है और कथचित्‌ प्रनेक है-ये दो 
मूल भग हैं। बहा द्रव्य रूप से घट एक ही है, क्योंकि एक 











( १२४ ) 


इये॑। मुद॒द्रव्यरूपेणा घटस्येकत्व स्थासकोशकुसूलादिपययिषु 
तस्येकत्वात्‌ । पर्यायरूपेशानेकी घट रूपरसाहनेकपर्यायात्मक- 
त्थाद घेटस्थ । 

नन्‍्वय मनेकान्तवादश्छुलमात्रमैब, तदेवास्ति तदेवनास्ति 
तदैव नित्य तदेवानित्यमिति प्ररूपणरूपत्वादस्मेति चेन्न-छल- 
छक्षणाभमावात्‌ | भ्रभिप्रायान्तरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्यार्थान्तर 
परिकल्प्य दूषणाभिषान छलमिति छलसामान्यलक्षण | यथा 
नवकम्बलोध्य देवदत्त इतिवाक्यस्य नूतनाभिप्रायेण प्रयुक्त- 
स्थार्थान्तरमाशक्य कश्चिदु दूधयति नास्य नव कम्बला सन्ति 
दरिद्रत्वात्‌ । द्विकम्बलवत्वमपि न सभाव्यततेउस्यथ कुत्तो नवेति । 


मृत्तिका रूप द्रव्य पिण्ड सम्पूर्णों पर्यायों मे भ्रनुगत है झौर वह 
ऊध्वता सामान्य रूप है। पर्याय रूप से घट प्रनेक हैं, क्योकि 
धट रूप रस ग-ध तथा स्पर्श ग्रादि झनेक पर्यायात्मक है। 


शका-यह श्रनेकान्तवाद मात्र छल है। वही है-वही नहीं 
है वही नित्य है-बही प्रनित्य है-प्रनेकान्नवाद इस तरह निरू- 
पर करता है। श्रत मात्र छन है | 
समाधान-ऐसा कहना युबत नहीं; क्योकि श्रनेकान्तबाद 
में छल का लक्षण नहीं घटता। छल का सामान्य लक्षण है 
प्रन्य ग्रभिप्राथ से कहे गए शब्द का प्रन्य अर्थ कल्पना कर 
ता । जैसे कि यह देवदत्त नव कबल युक्त है। यहा 
नव की अर्थ नवीन क्‍शिप्राय से कधित नव शब्द को भ्रन्य भ्र्थ 
में कहप्ती करके कोई दूषरा देता है कि देवदत्त के नो कम्बल 
कहां हैं आए, क्योकि वह दरिद्री है। इसके तो दो कबलों की 
ही संभावना नहीं तो नो कहां से हो सकते हैं? इस तरह के 
छर्ज के लक्षण का अनेकान्तबाद मे कोई प्रसग ही नही है, 
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ग्रनेकान्तबादे तु ताहशलक्षरणस्य प्रसंग एवं नास्ति । 


झ्रथ सशयहेतुरतेकान्तवाद', एकस्मिन्‌ वस्तुनि विरुद्धाना- 
मस्तित्वनास्तित्वादिधर्माणा मसभवात्‌ । यथा स्थाराुर्वा पृरुषी 
वेत्याका रक ज्ञान सशय , एकधर्मिविशेष्यकस्थारुत्वतदभाव- 
प्रकारकज्ञानत्वात्‌ तथबा5्यमपि, इति चेन्न--विशेषलक्षरणो- 
पलब्घे । सशयो हि सामान्यप्रत्यक्षाद विशेषाप्रत्यक्षाद्‌ विशेष- 
स्मृतेश्व जायते । भनेकान्तवादे तु विशेषोपलब्धिरप्रतिहता 
एव । स्वरूपपररूपादिविशेषाणा प्रत्यर्थभुपलभात्‌ । तस्माद 
विशेषोपलब्धे रनेकान्तवादो न सशयकारणमितति । 





क्योकि यहा अन्य अ्रभिप्राय से प्रयुक्त शब्द की श्रन्य भर्थे में 
कल्पना का ग्रभाव है । 


ग्रब श्रगर कोई यह कहे कि ग्रनेकान्तवाद तो सशय का 
कारण है, क्योंकि एक ही वस्तु मे अ्रस्तित्व तथा नास्तित्व 
परस्पर विरोधी धर्म सभव नही हैं | जैसे यह ठू ठ है या पुरुष 
इस प्रकार के ज्ञान को सशय कहते हैं, 'क्योकि एक ही पदार्थ 
में स्थारुत्व तथा पुरुषत्व दो कोटियो को स्पर्श किया गया है । 
हसी तरह परस्पर विरोधी अस्तित्व नास्तित्व धर्मों का गप्रने- 
कान्‍्त में विवेचन है श्रत वह सशय का काररा है । ऐसा कहना 
भी युक्त नही, क्योंकि अनेकान्तवाद के विशेष लक्षण की 
उपलब्धि है । सशय तो सामान्य अ्रश के प्रत्यक्ष तथा विशेष 
ध्श के अ्रप्रत्यक्ष और विशेष की स्मृति होने से होता है। 
अनेकान्तवाद में तो विशेष श्र श की उपलब्धि शअ्क्षुण्ण ही है, 
क्योकि स्वरूप पररूप विशेषों की उपलब्धि प्रत्येक पदार्थ में 
है। ग्रत विशेष की उपलब्धि से अनेकान्तवाद सशय का 


कारण नही है। 
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ननु-पअ्रनेकास्तवादे बिरोधादयो5ष्ये दोषा सभवन्ति | 
तथाहि-एकात्रार्थ विधिप्रतिषेघरूपयो रस्तित्वधमंयोन सभव । 
भावाभावयो परस्पर विरोधादिति विरोधदोष । ग्रस्तित्व- 
स्थाधिकरणामम्यन्नास्तित्वस्थाधिक रण मन्यदित्यस्तित्वनास्तित्व 
यपोर्वेयधिकरण्यमू-तस्य विभिन्नाधिक रण वृत्तित्वादिति द्वितीयों 
दोष । येन रूपेणास्तित्व यंन व रूपेणा नास्तित्व ताहशरूप- 
योरपि प्रत्येकमस्तित्वना स्तित्वात्मकध्व वक्तव्य, तच्च स्वरूप- 
पररूपा भया, तयोरपि प्रत्येकमस्तित्वनास्तित्वात्मकत्व स्वरूप- 
परखरूपाम्यामित्यनवस्था । अप्रामाशिकानन्तपदा्थेपरिकल्पना- 
विश्रान्त्यभावोष5नवस्थेति प्रोच्यते । येन रूपेश सक्त्व तेन रूपेशा- 
सत्त्वस्थापि प्रसद्भ । येन रूपेगा चासत्त्व तेन रूपेशा सत्तव- 
शका-प्रनेकान्तवाद में तो विरोध ग्रादि आठ दोषों की 
सभावना है फिर उस भ्रनेकान्तवाद को श्रेष्ठ कैसे माना जाय * 
जेसे कि एक पदार्थ मे विधि-प्रतिषेघ-रूप प्रस्तित्व तथा 
नास्तित्व रूप धर्म सभव नही हो सकते, क्योकि भाव श्रौर 
अभाव का परस्पर विरोध है। इस तरह अनेकान्त मे विरोध 
दोष आता है। अस्तित्व का भ्रधिकरण श्रलग होता है तो 
नास्तित्व का प्रलग | इस तरीके से ग्रस्तित्व और नास्तित्व की 
वृत्ति भिन्‍न भिन्‍न अधिकरण मे है। ग्रत भ्रनेकान्त मे वेयधि- 
कररा दोष है क्योकि उसका लक्षण भिन्‍न भिन्‍न अधिकरण 
बृत्तिता रूप है। तथा जिस रूप से ग्रस्तित्व है श्रौर जिस रूप 
से नास्तित्व है-उन दोनो रूपों को भी प्रत्येक को अस्तित्व 
तथा नास्तित्व रूप कहना चाहिये और बह भ्रस्तित्व नास्तित्व 
स्वरूप एवं पररूप से होता है। और उन स्वरूप तथा पररूप 
को भी प्रत्येक को ब्रस्तित्वत तथा नास्तित्व रूप स्वरूप तथा 
पररूप से होता चाहिए--इस प्रकार अ्रनवस्था दोष का प्रसग 
गाता है, क्योकि असत्य पदार्थों की परम्परा से कल्पना करते 
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स्थाइपि प्रसक्तिरिति सझुर । सर्वेषा युगपत्माप्सि सखूर इत्य- 
भिधानात्‌ । बेन रूपेणा सत्त्व तेन रूपेरासत्त्वमेव स्यान्न तु 
सस्‍्त्व, येन रूपेणासत्त्व तेन सत्त्वमेव स्याप्नत्वसत्त्वमिति व्यति- 
कर , परस्पर विषयगमन व्यतिकर इति बचनातू । सत्त्वासत्त्वा- 
त्मकत्वे ल वस्तुन इदमित्थमेवेति निश्चेतुमशक्तो सशय । 
ततश्चानिश्चयरूपा5प्रतिपत्ति । तत सत्त्वासत्त्वात्मनों वस्तुनो- 
इभाव इति । 


अ्रत्रोच्यते-विरोधो ह्यनुपलभसाध्य । वस्तुनि स्वपररूपा- 





जाना कही विराम न लेना ही अनवस्था दोष कहलाता है। 
जिस रूप से सत्व है उसी ल्‍प से असत्व का भी 
प्रसम है और जिस रूप से असत्व है उसी रूप से सत्व 
की भी प्राप्ति है--इसलिए ग्नेकास्त सकर दोष से दूषित है, 
बयोकि एक वस्तु मे एक ही समय में सब धर्मों की प्राप्ति होना 
सकर दोप कहलाता है। जिस रूप से सत्त्व है उस रूप से 
अ्रसत्व ही रहेगा न कि सत्व और जिस रूप से अ्रसत्त्व है उस 
रूप से सत्त्व ही होगा न कि असत्व--इस तरह व्यतिकर दोष 
का प्रसग भ्राता है। क्योकि परस्पर विषय गमन को ही व्यति- 
कर दोष कहते है । एवं एक ही पदार्थ सत्त्व असत्त्व दोनो रूप 
होने से यही हे, इसी प्रकार है, ऐसा निश्चय न होने से सशय 
दोष आता है और जब बस्तु सशय दोष से ग्रसित है तो ग्ननि- 
श्चय रूप श्रप्रतिपत्ति नामका दोष आता है और उससे सत्त्व 
असत्त्व रूप वस्तु का ही प्रभाव हो जाता है। इस तरह भने- 
कान्‍्तवाद झ्ाठ दोधो से युक्त होने से कंसे समीचोन सिद्ध हो 
सकता है ? 

समाधान--अनेकान्त मे कोई दोष नहीं आता । सर्व प्रथम 
विरोध दोष दिखाया गया है पर प्रनेकान्त मे वहु सभव नहीं 


( २८ ) 


झपेक्षया कथड्न्वत्प्रतीषमानयों सत्त्वासत्वयों को विरोध । 
न हि स्वरूपादिना वस्तुन सत्त्वे तदेव पररूप।दिमिरस त्त्वस्था- 
नुपलभो5स्ति, दयोनिर्वाधमुपलभात्‌ । 

विरोधो हि त्रिधा व्यवतिष्ठते-एको बध्यघातकभावलक्षणों 
यथा अहिनकुलयोजेलानलयोर्बा | द्वितीय सहानवस्थानरूपो 
यथा एकस्मिन्नाम्रफले श्यामतापीततयों । प्रनयो सहावस्था- 
नासभव।त्‌ । तृतीय प्रतिबध्यप्रतिवन्धकभावान्मा यथा सति 
मशिर्पप्रतिबन्धके वह्विना दाहो न जायते इति मरिदाहयों 
प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभाव।रु्यो विरोध । त्रिविधोष्प्येष विरोधो- 
४४226 0000 008 “28 सर्वेक्षनुभूयमानयोन प्रतीतिगोचरो 
भवति | 
है क्योकि विरोध का साधक ग्रभाव होता है । वस्तु में स्वरूप 
पररूप श्रादि की प्रपेक्षा से कहे जाते वाले और दिखाई पड़ने 
वाले सत्तव प्रोर अ्रसत्व का विरोध है ही कहा | स्व्मख्पादि की 
अपेक्षा से वस्तु का सत्त्व होने पर भी उसी समय पररूप ग्रादि 
से पभ्सत्त्व की प्रप्राप्ति नही है । स्वरूप।दि से मत्त्व की तरह 
पररूपादि से भ्रसत्त्व भी अनुभव सिद्ध है। 

विरोध तीन तरह से हुआ करता है । पहला बध्यधातक- 
भाव लक्षणवाला है ब्रर्थात्‌ एक के बध्य श्लोर दूसरे के घातक 
होने से होता है जैसे कि साप-नकुल का तथा अग्नि और जल 
का होता है | दूसरा विरोध एक साथ स्थिति न होने रूप होता 
है जैसे कि ग्राम के फल में श्यामता और पीलेपन का-यह दोनो 
एक साथ नही रह सकते । तीसरा विरोध प्रतिबध्य-प्रतिबन्धक 
भाव रूप होता है- जेसे कि प्रतिवन्धक चन्द्रकान्तमणि के 
रहते हुये पभ्रग्नि से जलाने रूप क्रिया नहीं होती । इसलिए मशि 
तथा दाह पे प्रतिबध्य प्रतिबन्धक भाव नामक विरोध है । 
स्वरूप से वस्तु के अस्तित्व काल मे भी पररूपादि से नास्तित्व 


की प्रतीति भी सदा प्रती/त सिद्ध होने से अनेकान्त मे यह तीनो 
ही प्रकार का विरोध नही गाता न 282 


( है? ) 


एब्रेन वैयधिकरण्यमधि निरस्त सत्तवासत्त्वयोरेंकाधिकर शा - 
तया प्रतीतिसिद्धत्वात्‌। अनवस्थादोबोडपि नानेकास्तवादिताँ 
सभवतति | अनन्तधर्मात्मकवस्तुनस्वय प्रमाराप्रतिप्च्नत्वेना- 
स्युपगमात्‌ नाप्रामाणिकपदार्थपरम्परापरिकल्पनारूपमनवस्था- 
नम्‌ । एतेन सक रव्यतीक रावपि प्र॒त्युक्ती, प्रतीतिसिद्ध वस्तुनि 
कस्यापि दोषस्याभावात्‌ । दोषा हि प्रतीत्यसिद्धषदार्थगोचरा 
भवन्ति । प्रतीतिसिद्धां सशया5प्रतिपत्यभावानामप्पवकाणों 
नास्तीति पृूर्वोक्ताष्टदोषसभावनालेशो5पि न चिद्यते । 


इमामनेकास्तप्रक्रिया प्रवादिनो४पि स्वीकुवेन्त्येव । यद्यपि 


इस पूर्व कथन से वैयधिकरण्य दोष का भी खडन हो गया, 
बयोकि एक प्रधिकररा मे ही अपेक्षा भेद से सतलव तथा असस्‍््व 
की स्थिति प्रतीति का विषय है । 


ओऔ,र जो प्रनवस्था नामका दोष बताया था वह भी अनेकान्त- 
वादियो के प्रवेश नहीं पाता, क्योकि वे स्वय वस्तु को परस्पर 
विरोधी अबेक धर्म स्वरूप प्रमारा से सिद्ध स्वीकार करते हैं- 
अत अप्रमाणीक ग्रनेक पदार्थों की परपरा की कल्पना का यहा 
सर्वथा प्रभाव ही है। 


इसी पूर्वोक्त कथन से सकर तथा व्यतिकर दोनो दोष भी 
खडित हो गए, क्योकि पदार्थ प्नुभव सिद्ध होने पर किसी भी 
दोष को भ्वकाश नही मिलता । जब पदार्थ की सिद्धि प्रनुभव 
से विरुद्ध होती है तभी दोषो का सचार होता है । सशय,भ्रप्रति- 
पत्ति तथा प्रभाव दोषों का भी प्रतीति-सिद्ध पदार्थों मे सार 
नहीं होता । इस तरह प्रनेकान्स में ग्राढठों दोषों की लेशमात्र 
भी सभावना नहीं है । 


इस ग्रनेकान्त प्रक्रिया को भ्रन्यमत वाले भी स्वीकार करते 


( १३० ) 


कष्ठतस्ते रस्था विरोध, करत: किल्वेकानेकात्मकतत्त्वस्वीकारा- 
दस्याः सर्वेत्रानुसररां तैरपि कृतम्‌ । तथाहि.-- 
साख्यास्तावत्‌ सत्त्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृतिरिति 
कथर्यान्त । तेषा मते प्रसादलाघवशोषतापवारणासादनादि- 
भिन्नस्वभावानामनेकातु-मनामेकपप्रधानात्म क त्वस्वी का रे रा का ने - 
कात्मकवस्तुन स्वीकारातु | समुदायसमुदायिनोरभेदात्‌ समुदा- 
यिना गुणानामने केषा समुदायस्य चेकस्याभेदास्युपग् मात । 


पौगास्तु ( नेयायिकवैशेषिकौ ) द्रव्यत्वादिक सामान्य- 
विशेषात्मकम ज्भीकुब॑न्ति । द्रव्य द्रव्यमित्यनुगतबुद्धिविषयत्वात्‌ 
सामान्‍य, गुणों त द्रव्य, कर्म न द्रव्यमिति व्यावृत्तिबुद्धेविषय- 


ही हैं। यद्यपि उन्होंने मौखिक रूप से इसका विरोध किया है 
किन्तु वस्तु को एक-अनेक स्वरूप स्वीकार करने से इस अनेकान्त 
का सब जगह उन्होने अनुसरणा किया ही है | जैसे कि-साख्य, 
सत्व-रज-तमो गुण की समान शवस्था को प्रकृति कहते है । 
उनके मतानुसार प्रसाद लाघव शोष ताप वारशा वगरह भिन्न 
भिश्न स्वभाव वाले भ्रनेक धर्म वाले पदार्थों को एक प्रधान रूप 
मानने से ही पदार्थ एक अनेक रवरूप स्वीकार कर लिया गया । 
समुदाय और समुदायी में अभेद होने से समुदायी के पनेक 
प्रवयव गुणों का तथा एक समुदाय का प्रभेद उनके द्वारा मान्य 
ही है। 
मंयायिक वेशेषिक भी द्रव्य आदि पदार्थों को सामान्य 
विशेषास्मक मानते ही है । पृथिवी जल वगैरह मे यह द्रव्य है 
प्र्थात्‌ पृथिवी द्रव्य है, जल द्रव्य है, वायु द्रव्य है इस तरह अनेक 
पदार्थों मे एक प्रकार की बुद्धि होने से द्रव्यत्व सामान्य रूप है । 
तथा गुर द्रव्य नही है, कमे द्रव्य नही है इस प्रकार अन्य पदार्थों 
से एक को भिन्न करने से विशेष रूप भी है । इसी प्रकार एक 


3, 


त्वाहिशेष । तथेकमेव द्रव्यत्व जाति सत्तापेक्षयाध्धरा, पृथि- 
त्वाक्पेक्षया च परा, इस्येकस्थ प्रापरात्मकत्वश्म्युपण तभ््‌ । 
एवं व सामान्यविशेषात्मकत्वमेकस्य स्वीकृतम्‌ । तथैव गुरतत्व 
कर्मत्व सामान्यविशेष इति । 


सौगता अपि मेचकज्ञा नभेक मने काका र प्रतिपादयन्ति । पंच- 
बर्णात्मक रत्न मेचक । तज्ज्ञान नेकप्रतिभासात्मकमेव चित्र- 
ज्ञानत्वविरोधात्‌ । नीलपीतादिनानाकारज्ञातवर हि चित्रज्ञान न 
त्वेकाकारमेब, नापषि मेचक्रज्ञानमनेकमेव मेचकज्ञानमिदमित्य- 
नुभवविरोधात्‌ । इमानि मेचकज्ञानानीत्यनुभवप्रसगराच्च । 
ततश्चैकानेकात्मक बित्रज्ञान सौगतादीनामभीष्टमेव । 


नजन.. ४3 ---+->---+ 





ही द्रव्यत्व जाति सत्ता की अपेक्षा श्रपर है और पृथिवी वर्गरह 
की श्रपेक्षा से पर है, इस प्रकार एक ही जासि को पर और 
अ्रपर रूप स्वीकार किया है। इस तरह यौगो ने एक पदार्थ को 
सामान्य विशेष रूप माना है ऐसे ही ग्रुरात्व तथा कर्मत्व भी 
सामान्य विशेष रूप है-यह समझ लेना चाहिए । 


बौद्ध मतावलम्बी भी मेचक मरित के ज्ञान को एक 
झोर अनेक रूप स्वीकार करते है। पत्र रण वाले रत्न को मेचक 
कहते है। उस मणि का ज्ञान एक प्रतिभास स्वरूप माना नही 
जा सकता, क्योकि चित्र ज्ञानत्व का विरोध है- नीला पीला 
घगरह अनेक प्रकार का ज्ञान ही चित्रज्ञान है-न कि एक भप्राकार 
का ज्ञान । सेचक शान को अनेक पदार्थ विषयक भी नहीं कह 
सकते, क्योकि यह मेचक ज्ञान है-इस अनुभव के विरोध का 
प्रसमन उपस्थित होगा-भौर ये मेचक ज्ञान हैं ऐसे बहुबचन के 
प्रनुभव का प्रसग होगा । इसलिए चित्रज्ञान को बौद्धो ने एक 
तथा श्नेक स्वरूप माना ही है । 


( १३९ ) 
मीमासका अरवि प्रमातृप्रमितिप्रमेयाकारमेक ज्ञान घटमह 
जानामीत्यनुभवात्‌ स्वीकुवेन्तीत्येव रीत्या मतास्तरेष्वनेकान्त- 
प्रक्रियापनुभवसिद्धा वतत एवेति सकंत्रानेकान्तशासन जयति । 


अ्रहिसातत््वम्‌ 
स्थाद्ारदनिरूपशानन्तरमधुना जेनाचारस्थाधारभूताया: 
ग्रहिसाया विवेचन क्रियते। हिसाया ब्रभावरूपहाहिसा ग्रतो 
हिसास्वस्पशानमन्तरेशाहिमाया ज्ञान न स्थातु। भावज्ञान 


बिनाइभावज्ञानसभवादिति ताबदू हिसाया स्वरूप कथबितु- 
मुपक्रमे । 


मीमासक मत वाले भी “मैं घट को जानता हूँ इस भ्नुभव 
के कारण छक ही ज्ञान को प्रमाता, प्रमिति एव प्रभेय रूप 
स्वीकार करते हैं। इस तरह अन्य मतो में भी प्रनेकान्त प्रक्रिया 
प्रनुभव सिद्ध है ही ! 


इस प्रकार झनेकान्त सिद्धान्त सर्वत्र व्यापक हैं और सिर्दोष 


है ।. 
अ्रहिसा तत्य 


स्थाद्वाद का बर्णान करने के बाद अब जेनाचार का प्रारा 
प्रहिसा का कथन किया जाता है। हिसा का अभाव ग्रह्ठिता 
है। इसलिये हिसा के स्वरूप का ज्ञान हुए बिना भहिसा का 
ज्ञान नही हो सकता। भाव का ज्ञान हुए बिना अभाव का 


ज्ञान नही होता, इसलिए सर्व प्रथम हिसा का लक्षण कहा 
जाता है| 


( १३३ ) 


प्रभत्तयोगहेतुक प्राण व्यप रोपणलक्षणा हिंसा । प्रमत्तयोगो 
हि कथायसम्बन्ध । प्राशश्च द्रब्यभावभेदेन द्विविधा' द्रव्य- 
प्रास्मा पश्चेन्द्रियारसि, मनोबाककायवलानिं, श्वासोच्छ वास- 
झायुश्चेति दश । तत्रेकेन्द्रियस्य चत्वारो, हीन्द्रियस्य घट, त्रीन्द्रि- 
यस्य सप्त, चतुरिनद्रयस्याष्टो, निर्मेनस्कपण्चेन्द्रियस्थ नव, 
समनस्कृपज्चेन्द्रियस्य दश द्रव्यप्राणा भवन्ति । अवप्राणास्तु 
चैतन्यात्मका | एतेषा यथा सभव व्यपरोपणकरण हिसा। 
प्राखव्यपरोण हि प्राणवियोग । प्रमत्तयोगहेतुकत्वे सति प्राण- 
बियोगत्व हिंसाया लक्षण । अन्यतराभावे हिसाभावज्ञापनाधे- 
मुभयमुपादीयते । प्रमत्तयोगाभावे केवलस्य प्राणवियोगस्य 
हिसात्वाभावात्‌ । 


दुर्भावना से भपने तथा पर के प्राणों का घात करना 
हिसा है | प्रमाद योग का श्रर्थ है कधायो का सम्बन्ध होना- 
भावों का मलिन होना । प्राण दो प्रकार के हैं-द्रव्यप्राण 
झौर भावपारा। द्रव्यप्राण दश हैं-पात्र इन्द्रिया, मनबल, 
वचन-बल, कराय-बल, आयु और श्वासौच्छ वास । इनमे से 
एकेन्द्रिय जीव के चार प्राण, दो इन्द्रिय के छह, तीन इन्द्रिय 
के सात, चार इन्द्रिय के ग्लाठ, भ्रसेनी पच्चेन्द्रिय के गौ तथा 
सेनी पचेन्द्रिय के दश प्राणा होते है । भाव प्राण चेतन्य स्वरूप 
हैं। जिस जीव के जितने प्राण सभव हैं उनका घात करना 
हिसा है। प्राण-व्यपरोपण का भ्रर्थ निश्चय से प्राणों का घात 
करना है। प्रमाद के सम्बन्ध रूप कारर के होने पर प्रारो 
का बिछुडना हिंसा का लक्षण है। दोनो में से एक के न होने 
पर हिंसा नही होती यह बताने के लिए दोनो का ग्रहणा किया 
जाता है। दुर्भावना न हो-केवल प्राणों का वियोग हो वहां 
हिसा नहीं होती । 


( १३४ ) 


ननु नैतत्‌ समीचीन, प्राग्तव्यपरोपग्गा5मावेअपि प्रमत्तयोग- 
मात्रादेव तन्न हिंसाया प्रोक्तत्वात्‌ । 


नेष दोषस्तत्रापि भावलक्षणास्य प्राणव्यपरोपणस्य सख्भा- 
बातू । सकषायो झ्यात्मा पूर्व स्वयमेवात्मना5पत्मान हिनस्ति । 
पश्चादन्येधा बधो भवेद्‌ मा वा भवेत्‌ । 


ननु जले स्थल चाकाशे जन्तुसज्भावादय लोक सर्वेत्र जन्तु- 
सालाकुल । तन्न चरन्‌ साधु कथमहिसक स्थात्‌। स्वेत्र जीव- 
व्यवरोपणसभवादिति चेन्न--आपत्मत्क्प रायगास्य साधो कचाय- 
योगाभावादहिसकत्वमेव । 

किज्च द्विविधा प्रारिन , सूक्ष्मा स्थूलाश्च । ये सृक्ष्मास्ते 


वैनननीननीनन-बन>+ “न 


शकाकार का कहना है कि यह कहना ठीक नहीं। प्रागगो 
का घात हुए बिना भी मात्र दुविचारों से भी हिसा कहीं 
जाती है। 

यह दोष नहीं है। वहा भी भावरूप प्राणों का वियोग 
होता है । निश्चय से जब झात्मा कधाय सहित होता हैं प्रथम 
वह अपने ही द्वारा अपने ग्रापका घात करता है फिर दूसरो का 
मरण हो या न हो । 





शकाकार शका करता है कि जल में, पृथ्वी पर तथा 
ग्राकाश में जीव मौजूद होने से यह लोक सब जगह जीबो के 
समूह से भरपूर है। उनमे होकर चलने वाला साधु सब जगह 
जीवो का घात होने से अहिसक कंसे ऐो सकता है ? ऐसा 
कहना ठीक नही, प्रात्म-निष्ठ साधु के प्रमाद का सद्भाव ते 
होने से भ्रहिसकषना ही है । 


... दूसरी बात यह है कि स्थूल झौर सूक्ष्म दो तरह के जीव 
होते हैं। जा सूक्ष्म है उन्हे बचाया नहीं जा सकता, क्योकि 


( १३४५ ) 


विवजेयितुमशक्या., प्रहश्यत्वात्तेपा । ते तु परस्पर सचर्षे5पि 
न पीडामवाप्तुवन्ति । ततस्तेषा सघर्बडपि ते परत: प्राराब्यप- 
रोपणसभावना । तेषां स्यायुष' क्षयात्‌ स्वयमेव सरणात्‌ | ये 
तु स्थुलास्ते सपता चरणोन योगिना विवर्जेयितु शक्‍्यन्ते इति 
न कंदापि सयतास्मनों हिसा सभवेत्‌ । तस्यात्मपरिशणत्तौ हिसा- 
प्रवृत्यभावात्‌ कथ हिसा स्यात्‌ । पृष्यपापका रख हि भावस्त- 
याचोक्त -- 


भावोहि पृण्याय मतः शुभः पापाय चाशुभ इति 
भन्‍्य चजच- 

विष्वग्जोवचिते लोके,स्व चरय्‌ कोध्प्यमोक्यत ? 

भावेकसाधनो बन्ध-सोक्षो चेन्नाभविष्यतास्‌ ।” 


किजनी+ततत++ *+ >> 
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ये दिखाई नही पड़ते । वे तो झ्रापस में ढहकरा कर भी पीड़ा 
का अनुसव नहीं करते। इसलिए उनके रोदे जाने पर भी 
पर के द्वारा उनके प्राणो का उच्छेद नहीं होता। उनका तो 
भ्रपनी आयु के नाश से ही मरण होता है। भौर जो स्थृूल हैं 
ये सयमी साधु के द्वारा बचाए जाते ही हैं-इस तरह सयमी के 
फभी (हिसा नही होती । उसके भावों में हिसा की प्रवृत्ति मे 
होने से हिसा कैसे हो ” भाव ही पुण्य और पाप के कारण 
होते है। जेंसा कि कहा है-- 

“शुभ भाव पुण्य का कारण है भौर झशुभ पाप का” । 
झोौर भी-- 

यदि बन्ध और मोक्ष का एक मात्र कारण भाव नहीं माना 
जाता तो जीवो से लवालब भरे हुए इस ससार में किसी का 
भी मोक्ष नहीं होता । 





प्रत एव कृषिकार्येषनिवार्य्या हिसा कुव॑तोइपि कृषकाज्जल।- 
शयत्तटे मत्स्यादीन्‌ यृहीतु सब्निषण्णो धीवरों जाले मत्स्थाग- 
मनाभावाज्ताननध्नन्नपि उच्च पाप. प्रोक्तो जेनागमे, कृत हिसा- 
सकलपत्वात्तस्य । कृषकस्तु न ताहश , स हि केवल क्ृषिकायें- 
भेव करोति | न तु जीवहिसासकल्पस्तस्य, भ्रत एवं यथाशक्ति 
तथागतान्‌ प्राणिनो रक्षत्यपि । तथा चोक्त -- 
आ्रारंभेषपि सदा हिसा सुधी: साकल्पिकी त्यजेतु । 
घ्नतोषषि कर्षकादुच्च. पापोष्ष्नन्नपि धीवर: ।॥॥ 


तत प्राराब्यपरोण तदंव हिसा भवति यदा तद्बागादि- 
कषायप्रेरित भवेतू । रागाद्यावेशाभात्रे तु प्राणशव्यपरोपणो सत्य- 


इसी लिये जिनवाणी मे खेती मे श्रनिवार्य हिसा करते हुए 
भी किसान से वह भील जो सरोवर के किनारे मछलियों को 
पकड़ने के लिए बैठा हुआ जाल मे मछलियों के न फसने से 
उन्हें नही मारता हुप्ना भी ज्यादा पापी कहा गया है। क्योकि 
उसका इरादा हिसा करने का है। किसान तो बैसा नही है- 
बह तो मात्र खेती करता है-उसका जीव हिसा का इरादा 


नहीं है, भ्ौर यथाशक्ति खेतों मे श्राए हुए जीवो को बचाता 
भी है| जैधा कि कहा है-- 


विवेकी मनुत्य को चाहिए कि वह सदा किसी भी कांये मे 
जान बूफकर हिंसा न करे । जीवो की हिसा करने वाले किसान 
से जीवों को नहीं मारता हुआ भी भील ज्यादा पापी है । 


इसलिये प्राणो का घात तभी हिसा का कारणश है जब वह 
रागादि कषण्यो के द्वारा सम्पन्न हो। रागह षादि भावों के 
बिनातो प्राणो काघात हो जाने पर भी हिसा नही होती । 





( १३१७ ) 


पि से हिसो मवतिं, ततो भावहिसेव भुष्यतो हिसा प्रोच्यते । 
रागायावेशे सति तु जीवो ख्ियतां मा वा भ्रियता, हिसाज्व- 
श्यमेव भवति । यदि कषांयो$स्ति निश्चितं हिसा। प्रात्मन' 
सूक्ष्माईपि हिंसा परवस्तुनिबधना न भवति । अत एवं कश्चन 
हिसामकृत्वाईपि हिसाफलभारमकर्ति ताहशपरिशामस-द्भावातु । 
अपरो हिसा कृत्वाईपि हिसाफलभाजन न स्यातु, कषायरूप- 
परिरगामाभावात्‌ | एकस्या$ल्‍पा हिसा परिपषाकेइनल्प फल ददाति 
तीज्रकषायत्वात्‌ ' अन्यस्यथ महाहिंसाईपि परिपाके स्वल्पफला 
भवति मन्दकषायत्वात्‌ । सैव हिसेकस्य तीश्फल दिशलति अप- 
रस्य च मन्द | सहकारिण।रव मनुष्ययोरेकेव हिसा फलकाले 
वेवित्रयमादधाति । कदाजिद्धिसामेक, करोति तस्था फलभा- 


जब -+०५.__+++.०+तततलतत_न॒-«-..२७००७०-०९००»५०-०४+०+०००००नस+3+-- 





इसलिए भावहिसा को हो मुख्य रूप से हिसा कहा जाता है । 
राग भाव के होने पर तो जीव मरे वा न मरे हिसा अवश्य ही 
होती है । यदि कषाय हो तो हिसा निश्चित है । पर पदार्थों के 
कारग ग्रात्मा को जरासी भी हिसा नहीं होती । इसीलिये 
कोई हिंसा न करके भी हिसा के फल को भोगता है, क्योकि 
उसके भाव हिसा करने के है । दूसरा हिंसा करके भी हिसा के 
फल का पात्र नहीं होता क्योकि उसके भाव कषाय रूप नहीं 
हैं । एक को थोडी सी हिंसा फल देते समय महान्‌ फल देती है 
क्योकि कषाय की तीव्रता है। दूसरे को महान्‌ हिंसा भी बहुत 
कंम फल देती है, क्योकि कषाय की मन्दता है । वही 
हिसा एक को तीज फल देती है श्र दूसरे को थोडा । दो मनुष्यों 
द्वारा एक साथ की गई हिसा फल देते समय विचित्ता को प्र+प्त 
होती है-अ्र्थात्‌ एक को हिंसा का फल मिलता है-दूसरें को 
श्रहिसा का । कभी कभी दिसा एक करता है ओर उसके फल 


( १३८ ) 


हिसा विदधति, हिंसा- 
जस्तु बहवो भवन्ति । कदाचिद बहवो हिसा विदधति, 
बम बई एब भवतीत्याशनेकानि वैवित्र्याणि हिंसाबविषये 
प्रपश्यता जनेन हिस्यहिसकहिसाहिसाफलानि तत्त्वेनावबुध्याव- 
श्यभेव हिसा त्याउ्था । तथा चोक्त -- 


हिस्थहिसकाहिसाततूफलान्यालोच्य तत््वतः । 

हिसां तथोज्भंश्न यथा, प्रतिज्ञाभद्भमाप्नुयात्‌ ॥११४ 
प्रमत्तो हिसको, हिस्या-द्रव्यभावस्थभावका: । 
प्राणास्तद्विच्छिदा हिसा, तत्फलं पापसछ्ूचयः ।।२॥ 


मत्रोषधिदेवतायज्ञातिथिभोजनाथर्थ कृताईपि हिंसा हिंसैब 
तत्फलमपि तीज्पापसब्चय एवं । तथापि हिसा पाप विजान- 


भोगने वाले अनेक होते हैं। कभी भ्रनेक लोग हिसा करते है पर 
हिसा का फल एक को प्राप्त होता है। इस तरह हिसा के 
सम्बन्ध मे श्रनेक विचित्रताओ को देखते हुए प्राणी को हिंस्य, 
हिसक, हिसा झौर हिंसा-फल को प्रच्छी तरह जानकर हिंसा 
का भ्रवश्य ही त्याग कर देना चाहिए । 

“हिस्य, हिसक, हिसा और हिस।फल इन चारो को भ्रच्छी 


तरह समभ कर हिसा इस तरह त्याग दे जिससे की गई प्रतिज्ञा 
का भग न हो। 


प्रमादी जीव हिंसक कहलाता है। द्रव्यप्राण और भाव- 
प्राण हिस्य हैं। प्राय्ों का वियोग करना हिसा है और उससे 
पापों का सचय होना हिस।फल है। 

मन्र, दवा, देवता, यज्ञ, अतिथि, भोजन वगैरह के लिए 
की गई हिसा भो हिसा ही है और उसका फल भी पापों का 
तीव्र सचय ही है । किसी के लिए भी की गई हिंसा पाप ही है, 
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न्तोडपि केचिद्‌ प्रतिपादयस्ति यदु धर्माचर्थ हिसाया से कश्चिंदु 
दोषों त्रिद्यते । 

भ्रपरे कथयन्ति-धर्मो हि देवताम्य. समुत्पद्मयते, अतो देव- 
ताथ विहिता हिसा न पापाय | 

प्रन्‍्ये च केचिद्‌ व्याहरन्ति-पूज्यनिर्मित्त कृतो5जादीनां 
घातो न दोषाय, प्रतो5तिथ्यर्थ सत्वसज्ञपनमवश्यमेव विधैयम्‌ । 

भ्रपरे च जल्पन्ति-बहुसस्वधातस मुत्पन्नादाहा रादेकसत्त्व- 
धातोत्थ भोजन वरमिति महासत्त्वस्येकस्थ हिसन युक्ति- 
सजड्भतम्‌ | 

केचिज्च मन्यन्ते-एकस्यैव हिस्रजीवस्य विनाशेन बहुना 
रक्षा भवति, श्रतो हिस्रजीवाना हिसनमवश्यमेब कतंव्यमिति, 


ऐसा जानते हुए भो कई लोग कहते हैं कि धर्म वगैरह के लिए 
को गई हिसा मे कोई पाप नहीं लगता । 

दूसरे कहते हैं कि धर्म निश्चय से देको से उत्पन्न होता है 
इसलिए देवता के निमित्त की गई हिसा से पाप नहीं होता । 

दूसरे कई कहते है कि पूज्य पुरुषों के लिए बकरे वगरह 
के मारने में कोई दोष नहीं, इसलिए ग्रतिथि के लिए जीव 
हिंसा भ्रवश्य करनी चाहिए । 

झ्लोर दूसरे मानते हैं कि बहुत से जीवो की हिसा से पेदा 
हुए भोजन से एक जीव की हिसा से पैदा हुआ भोजन उत्तम 
है, इसलिए एक बडे जीव का धात करना उच्नित है | 

प्ौौर कई ऐसा मानते हैं कि एक ही हिसक जौव सिंह बगै- 
रह के मार देने से बहुत से जीवो की रक्षा होती है, भझत. हिंसक 
जीवो की हिंसा करना परमावश्यक है । श्रथवा बहुत से जीवों 
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भथव! बहुनीवधातिनोउमी हिंसा जीवन्तो ग्रुरूपाप समुपाजे- 
यन्ति तेषा बधोश्नुकम्पैव तदुपरीति बदन्ति । 

केचित्‌ - ये जीवा बहुदु खिन सन्ति तेर्षा बध एवं तद॒दु:ख- 
मुक्तिरिति, भ्रथवा जीवाना मुखग्राप्तिदू लंभेति सुखिनों हता 
सुखावशेषात्‌ सुखिन एवं तिष्ठन्तीति समाचक्षते । 

केचित्‌ू-समाधिस्थितस्य गुरो सुधर्माभिलाषिणा शिष्येण 
सशरस करने स परब्रह्मावाप्नोतीत्यवश्यमेव तच्छिर कतेनीय- 
मित्यूहते । 

केचित्‌ - यथा घटविनाशे घटे स्थितश्चटक उड्डीय स्वाभिल- 
षित देश गच्छति तथैव शरीरविनाशे तत्स्थित प्रात्मा ततों 











घात करने वाले ये हिसक जीव यदि जिदा रहेगे तो महान पाप 
उपाजेन करेगे | उनको मार देता, उन पर दया करना हौ है । 
ऐसा कहते हैं । 

कई ऐसा कहते है कि जो जीव श्रत्यन्त दुखी हैं-उनको 
मार देना ही उस दुख से उनको मुक्ति दिलाना है। प्रथवा 
जीवो को सुख प्राप्त होना कठिन है भ्रत उन सुखी जीवो को 
शव शेष रहते हुए मार दिया जाय तो भविष्य में भी वे सुखी 
होगे । 

कई ऐसा तक॑ करते हैं कि श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति चाहने 
वाले शिष्य के द्वारा जब उसका गुरू ध्यान में तल्‍्लीन हो गुरू 
का साधा काट देने से वह ग्रुरू परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता 
है, इसलिए अवश्य ही गुरू का मस्तक काट देना चाहिए । 


हर कई थोड़े से धन के प्यासे खारपटिक मतवाले कहते हैं कि 
जेसे घड़े के फोड देने से धडे मे बन्द चिड़िया उड़कर अपने मस 


पसन्द स्थान को चलो जाती है उसी प्रकार शरीर का नाश 
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नि.सृत्य यथायोग्य स्थान गच्छतीति सघनहनने न कश्चन दोष 
इति धनलवपियासिता” खारपटिका' भाषस्ते । 

केचितु-यदि कश्चन बुभुक्षया मरणासचभ्नो भोजनाथेमाया- 
त्तहि तद्रक्षणबुद्धघा स्वशरी रमासदानमपि धर्माय जायत इति 
निगदन्ति । 

इमे च सर्वेशहंसाभासा एवं नत्वहिंसा । एतेधां स्वतों हिसा- 
रूपत्वादननुकूलत्वाच्च । न च कदाप्प्रहिसा हिसाजन्या सभवेत्‌ । 
यस्मैकस्पैचित्प्रयोजनाय येनकेनाउपि प्रकारेश कृत जीवहलन 
हिसेव । 

हिंसा द्विविधा-साकल्पिकी, भ्रसाकल्पिकी च। मनसा वाचा 
कर्मणा कृतकारितानुमोदने श्च सकल्पादु या हिसा क्रियते सा 


कर देने पर उसमे रहने वाली ग्रात्मा उसमे सेः निकलकर 
यथायोग्य स्थान पर पहुँच जाती है। इसलिए घनबानो के मार 
देने में कोई दोष नद्दी है । 


कई कहते हैं कि श्रगर कोई भूख से मर रहा हो और 
ग्रगर बह भोजन के लिए आये ता उसकी रक्षा के खयाल से 
प्रपमे शरीर का मास देना भी धर्म का कारण है । 


ये सबकी सब मान्यताएं अ्रहिसा भास ही है न कि प्रहिसा । 
ये मान्यताए अपने श्राप में हिस्ता रूप हैं ग्रोर इसीलिए धर्म 
के प्रतिकूल हैं। तीनो कालो मे भी कभी हिंसा से भरहिसा की 
उत्पत्ति नही हो सकती । चाहे जिस प्रयोजन के लिए झथवा 
जिस किसी प्रकार से किया गया जीवधात हिसा ही है । 


हिसा के दो प्रकार हैं-एक सांकल्पिकी, दूसरी अ्रसाकल्पि- 
की । मन वचत काय के द्वारा और कृत कारित अ्रनुमोदना के 
द्वारा इरादा करके जो हिसा की जाती है वह सांकल्पिकी 
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साकह्पिकी । हिंसासकल्पजन्यत्वातु । हिसासकल्पाभावे८पि या 
गृहिणो5निवार्य्या हिंसा भवति साउसाकल्पिकी | सा च त्रिविधा- 
ग्रारभजन्या, उद्योगजन्या, विरोधजन्या चेति | पज्चसुनासु गृह 
निर्माण्गादिषु च या गृहस्थस्याउनिवार्ट्या हिसा साइ5रभजन्या । 
जीविकोपायस्वरुपन्यायानुकूलाईहिसकोद्योगजन्या द्वितीया ! 
इतराक्रमणों स्वस्वकीयरक्षार्थ याउनिकर्य्या हिसा जायते सा 
विरोधजन्या । आसु चतसृषु हिसासू ग्रृही केवलाँ साकल्पिकी 
हिर्सा प्रत्याख्याति | अपरास्तिसस्तु तज्जीवनोपयथो गित्वान्न हातु 
शक्यन्ते यृहावस्थापर्य न्तम्‌ । 
इमे चत्वारों हिसाया भेदा यृहस्थापेक्षया | मुनिजीबने ताह- 
जभेदासभवात्‌ । यस्याउउत्मान विहाय से क्िमधि स्व स्वकीय वा 
हिसा है, क्योंकि वह हिंसा इरादतन होतौ हे । हिसा करने का 
इरादा न होने पर भी गृहस्थी के द्वारा जो हिसा टालना सभव 
नहीं वह अ्रसाकन्पिकी हिसा हे । वह तीन प्रकर की है। 
ग्रारभो, उद्योगी ग्रीर विरोधी । चक्की, चूला, श्रोंखली, बुहारी 
तथा परीडा जो प्ृहस्थी के पाच सून है उनमे तथा घर वर्गेरह 
बनवाने में ग्रनिवार्य हिसा होती है वह ग्रारभी हिसा है। 
जीविका चलाने के लिए न्यायानृकूल प्रहिंसक व्यापार मे जो 
हिसा होती हे वह उद्योगी है ! दूसरो के द्वारा प्राक्तमण किए 
जाने पर अपनी ओर अपना की रक्षा के लिए जो ग्रनिवाय 
हिसा हां जातो है वहू विरोधी हिसा है । इन चारो प्रकार की 
हिसाओ में से गृहरथी केवल सकलपी हिसा का त्याग करता 
है । बाकी तीन तो जब तक वह गृहस्थावस्था में है उसके 
जोबन क लिए उपयोगी होने से बह उन्हे छोड नही सकता । 


हिसा के ये चार भेद गृहस्थ जीवन के लिये ही है। मुनि 
जीवन में तेसे भेद सभव नहीं हे जिसके श्रपनी प्रात्मा के 
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विद्यते स क्रिमर्थमारभमुद्योग विरोध वा कुर्यादिति स सर्वेहिसा- 
बिनिवृत्त सर्वमहश्व । काझचनाश्मशश्रुमित्र निन्‍्दाप्रशसादिसम- 
वृत्ति साधु पूर्णतोर्शहसकों भृत्वा चलति, भाषत्ते, भ्राहरत्ति, 
पुस्तकादि आदत निक्षिपि च, उत्सुजति मलमृत्रादीन, भेत्ते, 
निषीदति सहते वा परकृतक्लेशादि । 
गृहस्थस्तु परित्यक्तहिसासकल्प आरभोद्योगादिषु हिसाम- 
परित्यन्नपि न कदाप्येतेषु व्यर्था हिसा करोति | वस्तुतो हिसाया 
गअघहेतुत्वात्‌ । स ह्यल्पारभपरियग्रहे सम्तुष्टो निवार्य्या हिसाम- 
वश्यभेव निवारयत्ति | वह्दारभपरिगृहवास्तु नादशंगृहमेथी । 
ताहशो हिसाया बेपुल्यात्‌ । एताहशहिसा-अभावरूपा5भ्र हिसा55- 
.चरणाह « _ किक व मय 
अलावा प्रपना कुछ भी नहीं वह किस लिए प्रारभ उद्योग तथा 
बिरोध करे-वह तो सम्पूर्ो प्रकार की हिसा को छोड देता है 
ग्रौर सब उपसभों को समता भावों से सहन करता है। स्व॒रो- 
पत्थर, शत्रु-मित्र, निदा-प्रशसा बगरह मे समता भाव धारण 
करने वाला वह साधु पूर्णा प्रहिसक होकर चलता है, बोलता 
है, भमाजन करता है, पुस्तक बगरह उठाता और रखता है 
तथा मल मूत्र वगैरह का विसर्जन करता है, सोता हे, बंढठता 
है अथवा दुधरो के द्वारा दिए गए दु खो को सहन करता हैं । 
गृहस्थ तो सकलपी हिसा का त्याग करके भ्रारभ उद्योग 
वर्गरह मे हिसा का त्याग नहीं करता । लेकिन व्यापार बगेरह 
में भी वह व्यथे हिसा से सदा बचता है क्योकि हिसा तो वास्तव 
में पाप ही का कारण है वह थोडे प्रारम और थोडे परिग्रह मे 
हीं सन्तुष्ट रहता हुआ जिस हिसा से टल सकता है अ्रवश्य ही 
टलता है | बहुत प्रारभी और बहुत परिग्रह रखने वाला तो 
प्रादर्श यृहस्थी ही नहीं है क्योकि वसी स्थिति मे तो हिंसा की 


प्रचुरता है। ऐसी हिंसा के प्रभाव रूप ग्रहिसा का ही पालन 
करेना चाहिए । 
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न चर हिपासवलितं किडियदनुध्ठानमाचारों वा धर्माय। 
जनाचारस्येयमेव विशेषता यत्तज्ाल्पापि हिसामात्रा न विसहया 
तस्या अधमंरूपत्वात्‌ । धमेस्याहियालक्षणत्वात्‌, तथा चोक्त- 


महिसा प्रशसायाम्‌ -- 
श्रूयते स्वशास्त्रेषु सर्वेषु समयेषु च । 
अहिसालक्षणो घर्म अधर्मस्तदु विपयेष ॥।१॥। 
ग्रहिसेव जगन्माताईहिंसवान दपर्द्धात । 
.. अहिसैव गति साध्वी श्रीरहिवैव शाश्वती ।।२।। 
अहिसेव शिव सूते दत्त च त्रिदिवश्रियम । 
भ्रहिसेव हित कुर्याद्‌ व्यसनानि निरस्यति ।। ३।। 
परमाणो पर नाल्‍प न महद्‌ गगनात्परम्‌ । 
सथाकिड्चिसथा धर्मो नाहिसालक्षणात्‌ परम्‌ ।।४।। 


हिंसा ग्भित कोई भी अनुप्ठान अथवा ग्राचार धर्म के लिये 
नही होता । जेनाचार की यही विशेषता है कि उसमे हिसा का 
लेश मात्र भी सहाय नही है क्योकि वह अधर्म रूप है और धर्म 
का लक्षण अहिसा रूप है। अहिसा की प्रशसा में अन्य श स्त्रो 
में भी कहा है-- 


सम्पूर्ण शास्त्रों मे और सब कालो मे यह सुना जाता है कि 
धर्म का लक्षण प्रहिसा है और अधम का लक्षण हिसा है ॥१॥ 
पहिसा ही ससार की माता है, भप्रहिसा ही ग्रानन्द प्राप्ति 
लक्मी ह है पहिसां ही श्रेष्ठ गति है और अ्रहिसा ही प्रविनाशी 
प्रहिसा ही कल्याण दायक है वही स्वर्ग का वेभव प्रदान 
करती है । भश्रहिसा ही सुख प्रदान करती है और दुखो का 
जात्मा करती है ॥३॥ 
जेसे परमाणु से कोई छोटा नही होता श्रौर आकाश से 
कोई बडा नही होता । उसी प्रकार अ्रहिसा लक्षण रूप धर्म प्ले 
बढ़कर कोई धर्म नहीं होता ।|४॥। 


(६ रैइं४ं ) 


तपःश्रुतयमज्ञानध्यानदानादिकमंणाम्‌ । 

सत्यझीलब्रतादीमामहिसा जननी मता ।।५।! 
अहिसैकाउपि यत्सोरूय कल्याशा मथवा शिवश्‌ । 

दत्त तद्देहिना नाय॑ं तप श्रुतयमोत्करः ।।६।। 
जन्मोग्रमपभीतानामहिसेवीबधि' परा । 

तथा5मरपुरी गन्तु षराथेय पथि पृष्कलम ।।७।। 
किन्त्वहिसेव भूतानां मातेब हितकारिशी । 

तथा रमथितु कान्‍्ता बिनेतु च सरस्वती ।।८।॥। 
किनतप्त तपस्तेन कि ने दत्त महात्मना । 

वितीर्णमभय येन प्रीतिमालम्ब्य देहिना ।।६।। 





तप, श्रुत, यम, ज्ञान, ध्यान, दान झ्रादि कर्मों की तथा सत्य, 
शील, व्रत, बगे रह की जननी अ्रहिसा को ही मानता गया है ॥। ५।) 

ग्रकेली अहिसा ही प्राणियों को जो सुख, कल्याण अथवा 
मोक्ष प्रदान करती है वह तप, श्रुत, यम का समुदाय भी 
सही ।। ६३) 

जन्म मरण की भयकर बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए 
प्राहिसा ही सर्वोत्कृष्ट दवा है और स्वें पुरी के मार्य में जाने 
को पौष्टिक कलेवा है ।॥७।। 


अहिसा ही माता के समान प्रास्यियो का कल्याण करने 
वाली है एवं रमणा करने के लिए सुन्दर रत्री के समान तथा 
अज्ञानान्धकार दूर करने के लिये सरस्वती के समान है ।।८।॥। 


जिस महात्मा ने देहधारियों से प्रेम करके उन्हे निर्भय बना 
दिया उसने कोनसा तप नहीं तथा औभौर कौनस! दान नहीं 
दिया ।६।। 


0, 
यथा यथा हृदि स्थेयें करोति करुणा नृणाम्‌ । 
तथा तथा चिवेकश्री परा प्रीति प्रकाशते १०१! 
यत्किचित्‌ु ससारे शरीरिणशा दु खशोकभयबी जम्‌ । 
दौर्भाम्यादिसमस्त तद्धिसासभव शैयम्‌ ।।११।। 
शान्त्यर्थ देवपूजार्थ यज्ञाथेमथवा नृति ! 
कृत प्राशभूता घात. पातयत्यविलम्बितम्‌ ।4१२।॥॥ 
हिसव दुर्गतेदार हिसेव दुरिताशांव । 
हिसेब नरको घोरो हिसेव गहन लम !॥१३॥। 
सौख्यार्थ दु खसतान मगलार्थेप्यमगलम्‌ । 
जीवितार्थे ध्रूव मृत्यु कृता हिसा प्रयर्छाति ।। १४६ 





जैसे जैसे मनुष्यो के हृदय मे करुणा की स्थिरता होती है, 
वैसे वेसे विवेक रूपी लक्ष्मी परम प्रसन्नता को प्राप्त होती 
है ।।१०।। 

संसार मे प्राशिया के दू ख, शोक, भय तथा दुर्भाग्य वर्मेरह 
सब का एक मात्र कारण हिसा को जानना चाहिये ।॥।११॥। 


मनुष्या के द्वारा किया गया जोबा का घात चाहे वह शाति 
के लिए हो ग्रा देवपूजा के लिये हो अथढा यज्ञ के लिये हो- 
मनुष्य का तत्काल फ्तन कर देता है ॥१२॥४ 


हिसा ही दुर्गात का द्वार है, हिसा ही फापो का ममुद्र है । 
हिसा ही भयानक नरक है प्रौर हिसा ही सघन अन्धकार है ।१३। 


सुख के लिये की गई हिंसा निश्चय से दु.ख परम्परा को 
प्रदान करती है । कल्यारा के लिग्रे की गई हिसा भ्रमगल प्रदान 


करतो है झर जोवन के लिये की गई हिसा नियम से मृत्यु को 
प्राप्त करानी है ।१४।॥॥ 


१4७ ) 


प्रन्यञ्च-- 
एसा सा भगवई झअहिसा जासा भीयारा पिव सरस्य । 
परुखीणा पिव गरम, लिसीयाण पिव सलिल, 
खुदियाणं पिय भसरां समुदर्मज्मेव पो यबहरा, 
चउप्पयाण व श्रासमपय, दुदद्धियाण व श्रोसदिवल 
झडविमज्फ्लेवसत्थगमण तथा विसिदुतरिया भहिसा ६ 

झ्रम्थच्च-- 
प्रहिसा भूवाना जगति बिदित ब्रह्म परमभ्‌ । 


वस्तुतोर्भहूसा भमवती । की मनुष्यस्यथ सर्वा भ्रापदो 
विनश्यन्तीवीयभू समुपास्था नित््यमार भिरित्ति । 








आऔर भी कहा है -- 

जैसे डरे हुये जीवो के सिये उत्तम शरशा स्थान, पक्षियों के 
लिये प्रिय आकाश, प्यासो के लिये प्रिय सलिल, क्षुधात्तों को 
मिष्ट भोजन, समुद्र में डूबतो को प्रिय जहाज, पशुझो को प्रिय 
ब्रज, रोगग्रस्तो को प्रिय औषध तथा भयकर चन में सार्थवाह 
अर्थात्‌ साथियों का समृह होता है। बैसे ही ससार में जीवों के 
लिये भगवती ग्रहिसा होती है। अहिसा की ऐसी ही विशे- 
पता है । 

श्रौर भी कहा है-- 

ससार मे अऑहसा प्राणी सात्र के लिये प्रसिद्ध सर्बोत्कृष्ट 
ब्रह्म है । 

वास्तव से श्राहिसा भगवती हैं। इस के द्वारा मनुष्य की 
सब विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, श्रत ग्रात्म-हित चाहने वाले 
लोगो को इसकी निरन्तर उपासना करनो चाहिए । 


( रैहद ) 


जातितत्वभीमांसा 
भक्त रव्यवहितकारणस्प रत्नत्रयस्यादिम सम्यर्दर्शन जा- 
त्यज्हंकररासावे न भवतीति जातिविषये किडिचत्‌ प्रस्तूयते । 
जाएतिहि सहृशपरिरणामात्मिका । श्रव्यभिचारिणा साहश्ये- 
नैकीकृतार्थात्मकत्वात्तस्या । एतल्लक्षणापेक्षया कर्मसिद्धान्ता- 
नुसारेश तु पलचेव जातय एकेन्द्रियाद्यार्या । मनुष्यत्वपशुत्व- 
प्रभूतयों वा भवन्तु जातय । किन्तु ब्राह्मराक्षत्रियादिजातिभेव- 
कल्पन हाचारमात्रभेदेन सजात | वस्तुहृष्टया तु न काचिदु 
ब्राह्मणीयाउन्या वा नियता ताक्त्वकी जातिरस्ति। ब्राह्मण- 
क्षत्रियवेश्यशूद्राणा चतुरमपि तत्त्वत एकेव मानुषी जातिरा- 
चारेण तु तत्र भेदकल्पना सभूता । तथा चोक्तमाष-- 


जाति तत्व मीमांसा 

मुक्ति का साक्षात्‌ कारश रश्नन्नय मे से पहला जो सम्यग्द- 
शेन रत्न है, वह जाति बगरह के प्रभिमान का जबतक खात्मा 
न हो, उत्पन्न नही होता इसलिये जाति के विषय मे कुछ प्ररूपशा 
किया जा रहा है | 

निश्चय से समान परिशामन स्वस्पता को जाति कहते है 
क्योकि बह ग्रवरोधों सम्रान धर्मों के द्वारा आत्मा को एक रूप 
करती है। इस लक्षण की ग्रपेक्षा से कर्मे सिद्धान्त के प्रनुसार 
तो एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय 
जाति, पचेन्द्रिय जाति झ्रादि पाच ही जातियां हैं। प्रथवा मन- 
व्यत्य पशुत्व वगैरह जातिया हो सकती हैं। लेकिन ब्राह्मण 
क्षत्रिय वेश्य भौर शूद्र जाति कल्पना तो निएचथ पूर्वक ग्राचार 
भिन्नता से ही उत्पन्न हुई है । वास्तव में तो ब्राह्मण या भौर 
कोई सचमुच नियत जाति नही है । ब्राह्म॒॑ क्षत्रिय वैश्य और 
शूद्र चारों की ही वास्तव में एक ही मनुष्य जाति है। मात्र 
झ्राचार-भिन्चनता से वहा यह भेद कल्पना हो गई है| ऐसा ही 


( १४६ ) 


समुष्यजातिरेकेव-जातिनासोदयो्धूबा । 
यृत्तिमेदाहिलाद भेदात्‌ू-चातुरविध्यमिहाश्नुते ।। 
शाह्यसा तसंस्कारात, क्षत्रिया शस्त्रपारणाव्‌ । 
बरिएजोईर्थाजनानसयाय्यात्‌ शूद्रा न्‍्यस्वृत्तिसंक्यात्‌ ।। 
जातिरेपा गुण सम्पयले, गुराध्वसेश्व विपद्यते 4 जातिहि 
गृणोन कर्मरणा वा भवति न तु जन्मना । तथा चोक्त परद्मचरिते- 


आहाण्यं गुरायोगेन न तु तद्योनिसंभवात्‌ । 
चातुर्वर्ण्य तथा5न्‍्यच्च चाण्डालादिविशेषरस्‌ । 
सर्वंभाचारभेदेत प्रसिद्धि खुवने गतस्‌। 
सतस्थमपि चाण्डालं त॑ देवा ब्राह्मण विदुः ४ 


कस ५-..->-+न>>+- “>बडननजननिनन न "ंजजीतीणत७छदि णओओतओ- ॑ै२+अओन>- अननीनिलल न नत-स+ न 2 >ज+>-->««»«»+«««न«»«ी 


कहा है “मनुष्य जाति नाम कमे के उदय से पेंदा हुई मनुष्य 
जाति एक ही है। आचरण भिन्नता रूप कारण के द्वारा ही 
वह ससार में चार प्रकार की हो गई है | ब्रतो के सस्कार वाले 
ब्राह्मण, शस्त्र धारण करने वाले क्षत्रिय, न्याथपूर्वक धनोपा- 
जैन करने वाले वैश्य श्लोर नीच वृत्ति (सेवा वृत्ति) प्राय लेते 
वाले शूद्र कहलाये । 

गुणों के हारा यह जाति उच्च बनती है भौर युणो के नाश 
से नीच हो जाती है । निश्चय पूर्वक जाति यबुण से भ्रथवा कर्म 
से होती है जन्म से नहीं । ऐसा ही पद्मचरित में कहा है-- 

ब्ाहाण व्रत सस्कार वर्गरह गुणो के सम्बन्ध से है ने कि 
ब्राहयणा कुल में जन्म लेने से । चार प्रकार कौ वर्णोव्यवस्था 
तथा भौर भी जो चाडाल बगेरह विशेषरा हैंबे सब के सब 
सभार मे भ्राचार की भिन्नता से ही भ्रसिद्ध हुवे हैं। क्योंकि जो 
चाडाल ब्तोीं का पालन करता है उसे देव, भ्राहर॒रा नाम हे 
पुकारते हैं । ः 





[ १9४० |! 


पुन्नराष्ययने चोक्त - 
कम्मुणा वभराों होइ, कम्मुरणा होइ खत्तिश्रो । 
बइसो कम्मुण! होइ, सुद्ों होइ कम्मुणा ॥ 


वरासमचरिते च-- 
क्रियाविशेषाद्‌ व्यवहारमात्राद- 
दयाभिरक्षाकृधिशिल्पभेदात्‌ । 
शिष्टाश्च बशश्चितुरो बर्दान्ति 
न चान्यथावर्णंचतुष्टयं स्थात्‌ । 
ने व जातिसाजत कदाचिद धर्मो लम्यते | नीचत्वोस्चत्व- 
प्रयोजकत्व तु गुणाभाबगुगायोरेव । तथा चोक्तममितगतिना- 
55 वार्येरश- 
उत्तराध्ययन मे भी कहा है--प्राणी कार्य से ब्राह्मता होता 
है, कार्य से हो क्षत्रिय होता है, कार्य से हौ वेश्य तथा कार्य से 
ही शद्र होता है | 
बराग चरित में भी कहा है-- उत्तम लोग क्रिया विशेष 
के आचररा मात्र से ही चार वर्णा की व्यवस्था करते हैं अर्थात्‌ 
ब्राद्राण वर्गों का मुख्य धर्म दया, क्षत्रिय वो का मुख्य कर्म 
प्रभिरक्षा, वेश्य वर्ण का मुख्य कमे कृषि और शूद्र वर्णों का 
मुख्य कर्म शिल्प हैं। और किसी प्रकार बर्णो चतुष्टय की 
ब्यवस्था नही है । 
जाति मात्र से वभी धर्म की उपलब्धि नहीं होती | जिसमे 
गुणों का अभाव है वह उच्च होने पर भी तीच है और जिसमे 
गुणों का निवास है वह नीच होकर भी उच्च है। झमितगगति 
भ्राचाय ने भी इसी प्रकार निरूपणा किया है-- 


( १११ ) 


नजातिमान्नतों धर्मो लभ्यते देहधारिभि । 
सत्यशौचतप झील-ध्यानस्वाध्यायवजित ।।१॥। 
आचारमात्रभेदेल जातीना भेदकस्पनस । 

न जातिदब्रहिणीया5स्ति निम्ता क्वापि ताश्बिकी ।। २।॥॥ 


भआाह्यणक्षत्रियादीना-चतुराएमिपि तत्त्ववः । 
एकंव मानुषी जाति-राचारेण बिभज्यते ।।रे।। 


सयमों नियम शील तपो दान दमो दया । 
विद्यन्ते धात्विका यस्या सा जातिमंहती सताम्‌ ॥।४।। 


गुण सम्पद्यते जाति-यू राध्वसेविपद्ले 4 
यत्तस्ततो बुधे कार्यो ग्रुणेष्वेवादर: पर ॥॥५॥। 


प्राणियों के जेवन में अमर सत्य, शौच, तप, शील, ध्यान, 
स्वाध्याय आदि गुर न हो तो वे मात्र जाति के उच्च होने से 
धर्म को प्रार्ल नहीं कर सकले ।।१।। 

शुभ श्रौर अशुभ आचररा के भेद से ही जाति भेद की 


कल्पना हुई है | ब्राह्मणादि जाति कोई वास्तविक, निश्चित 
अमिट या झनादि नही है ।।२।। 


वास्तव मे ब्राह्मण क्षत्रिय वरमरह चारोही की एक ही 
अनुष्य जाति है और बह ही अ्राचार-व्यबहार के द्वारा चार 
भागों मे विभाजित हो जाती है ।॥। ३।। 

जिस जाति मे सयम, नियम, शील, तप, दान, यम, दया 
भ्रादि गुर यजार्थ रूप में पाये जाय वही जाति बडी है ॥४।। 


गुणों के होने मे ही उच्च जाति होती है, युसों के नष्ट 
होने से ही जाति का नाश हो जाता है। इसलिये बुद्धिमानों 
को चाहिए कि गुणो को प्राप्त करने में ही परम पुरुषा्थ 
करें ।३५१। 


( (४२ ) 


जर्ततिभात्रमद कार्यों न नीचत्वप्रयोजक । 
उच्चर्वद!।यक माझ्धि कार्य शीलसमादर ॥५'। 


ब्राह्मए,स्वादयो भैदा ह्यौपाधिका , न चेमे नित्या । तैषां 
स्वय विलोपस्वीकारात्‌ । क्रियाविलोपाच्छूद्रान्नादेश्च ब्राह्मणस्य 
जातिलोव स्वयमेवाम्युपगत जातिवादिभि ) 


शूद्रान्नाच्छुद्रसपर्काच्छूद रण सह भाषरात्‌ । 
इह जन्मनि शूद्॒त्वं, मृत: श्वा चाभिजायते ॥।इत्यभिघानाव 


न क् ब्राह्मगात्वादयों जातय श्रत्यक्षादिप्रमाणत प्रतीयन्ते। 
न खण्डमुण्डादिपु साहश्यलक्षणगोत्ववद्‌ देवदत्तादों ब्राह्रणर्व- 

मात्र नीचत्व का सूचक जाति का अभिमान कभी नहीं 
करना चाहिए श्रौर सज्जनों को सदा सदाचार का ही समादर 
करना चाहिए जो कि उच्चता प्रदान करने वाला है ।।६।। 


ब्राह्मरात्व वगरह जो भी भेद हैं वे कृत्रिम हैं, ये नित्य 
पर्थात्‌ भ्रभिट नही है क्योकि उन्होंने स्वय ही उस जाति का 
लुप्त हो जाना माना है। उच्चकर्म के अभाव होने तथा शुद्रो 
के अ्रन्न वर्ग रह के उपयोग से ब्राह्मण जाति का लुष्त हो जाना 
जातिवादियो ने स्व्रय ही स्वीकार किया है । 

कहा भी है - 

शुद्र का भ्रन्न छाने से, शूद्र के साथ मम्पर्क करने से भौर 
शूद्र क साथ कार्तालाप करने से इस जन्म में शूद्र हो घराता 
है प्रौर मरकर कुत्ता बन जाता है। 


और ब्राद्मत्व बगेरह जातिया प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रतीत 


नहीं हाता। खण्डी मुण्डो गायो में समान लक्षण गोत्व की तरह 
दबदत्त वगरह में अह्ारात्व जाति अन्य है ऐसा प्रत्यक्ष प्रभार 


( १५३ ) 

आतिरन्या वा प्रत्यक्षन प्रतीता समुपलम्यते । भ्रम्यधा किमय॑ 
ब्राह्मशो5न्यो वेति सशयों न भवेत्‌, तथा च तब्निरासाय गोन्ना- 
झुपदेशो व्यर्थ । न हि गौरय मनुष्यों वेति निश्चियों गोत्राद्य॒ुप- 
देशमपेक्षते । 

यावज्जातिकुल द्यभिमानस्तिष्ठति मनुष्ये न तावदू घर्मा- 
वकाश । घर्माचरणो सर्वेषा स्वतत्र॒त्वात्‌ । न च जातिधर्मयों 
कश्चनाविना भावों विद्यते । धर्मोश्यात्मस्वरूपं शरीरे कल्पिताया 
जात्यास्तत्र क उपयोग , जातिवादावलेपेन मनुष्यस्य पतन 
भवत्ति । मुक्तिह न कामपि जातिमपेक्षते । श्रत एवं तदाप्तो 
वद्धपरिकरों योगी जात्यातीतो वर्शातीतश्च भवति । जात्या- 
दष्टविधमदवेशपरित्यजनमन्तरेश न च को४पि विमुक्तो भवति 
जात्याग्रहो हेय । ॥। इति तृतीयो5घ्याय ॥। 


से प्रनुभव में नही प्राता। श्रन्यथा क्‍या यह ब्राह्मण है प्रथवा 
प्रन्य है ऐसा सशय नही होना चाहिए भर बँसा होने पर उस 
सशय को मिटाने के लिए गोत्र वगेरह का उपदेश देना व्यर्थ 
होगा । यह गाय है या मनुष्य इसका निश्चय करने के लिए 
गोत्र वगैरह के उपदेश की जरूरत नही होती । 

मनुष्य मे जबतक जाति और कुल का झभिमान रहता है 
तबतक उच्चयें धर्म का प्रवेश नहीं होता । धर्म का श्राचरण 
करने का सबको समान भ्रधिका र है। जाति और धर्म ्रें कोई 
अविनाभाव नही है। धर्म तो भात्मा का स्वरूप है भ्रत. शरीर 
में कल्पित की जाने वाली जाति में उसका क्या उपयोग सभव 
है । जातिवाद के चक्‍कर से मनुष्य का पतन ह्वोता है। वस्तुत 
मुक्ति किसी भी जाति की अपेक्षा नहीं रखती । इसीलिए पर- 
मात्मा से लो लगाने बाला योगी जाति और वर्ण से रहित 
होता है । जाति, कुल, शान, पूजा, बल, ऋडि, तप श्ौर शरीर 
इन भ्राठो के झ्रभिमान का त्याग किए बिसा कोई भी कर्मों से 
रहित नहीं होता इसलिए जातिवाद के हुठ को छोड़ देना ही 
श्रेयस्कर है । तृतीय भ्रध्याय पूर्स हुआ । 


चतु्थो5ध्यायः 
निर्धषेपस्वरूपविवेवन म्‌ 


प्र्थाना शब्देषु शब्दाना चार्थेष्वारोपो निक्षेप प्रोच्यते । 
आरोपो निष्षैपो स्यासो विन्यास इत्यादयों हि शब्दा पर्याय- 
वाबिन । प्रायो हि भ्रौषचारिकसम्बन्धरूपो निक्षेप । निक्षेपो 
हि शब्देषु शब्दाना वा क्रियते । प्रतस्तावच्छब्दानु विवृष्वन्ति - 
नामार्यातोपसगंनिपातभेदाच्चतुविधा शब्दा प्रोक्ता । 
घट इत्यादय शब्दा नामशब्दा | गच्छतीत्यादय आख्यात- 
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चोथा श्रध्याय 
निक्षेप के स्वरूप का बरोन 


प्रथों का शब्दों में श्रौर शब्दो का ग्रर्थों मे जो श्रारोप कियाँ 
जाता है वह निश्रेष कहा जाता है। पह्रारोप, निष्लैप, न्यासें, 
विन्यास वर्गरह पर्यायवाची शब्द है और उनका भ्र्थ रखना 
या झारोपणा करना होता है। प्राय निक्षेप प्रोपच।रिक सम्बन्ध 
रूप होता है | भ्रथवा शब्दों मे शब्दो का भी निस्नैष किया जाता 
है, इसलिए शब्द के प्रक।रों का वर्णन क्रिया जाता है | 


साम, आख्यात, उपसर्ग और नियात के भेद से शब्द चार 
प्रकार के कहे गये हैं। घट पट वगैरह शब्द नामशव्द हैं। 
जाना श्राना प्रादि क्रिया शब्द झ्राव्यात-शब्द हैं। प, परा वर्गेर्ह 


( है#४ ) 


शब्दा [( क्रियाशब्दा ) प्रादयश्चोपसगंशब्दा एवमादयश्च 
निपाता ।>< 

एतेषु चतुतिधेषु शब्देषु निक्षैपत्रियया केवल नामशब्दानां 
प्रस्तारों भवति। अन्येषा शब्दाना पदार्थाध्वाचकत्वाश्न तत्र 
निक्षेपस्य विधान सभवेत्‌ | तथा चोक्त --निक्षैपविधिना नाम- 
शब्दार्थ प्रस्तृूयते। नामशब्दाना न्यूनाननयून चस्बारीडर्षा 
भ्रवश्यमेव भवन्तीति निश्षेपविधिना ज्ञायते । कोशारोबामितरे- 
४र्था भवन्तु मा वा भवन्तु, किन्तु चत्वारोर्थास्तु भवन्त्येव । 
श्रप्रस्तुतार्थमपाक्तु प्रस्तुतार्थ च व्याकतु निक्षेपष फलवान | 
यथा-राजा तु मम हुृदये वर्तत इत्यत्र राजज्ञान हृदये बतंते न 


उपसर्ग शब्द है। एवं वगैरह निपात-शब्द हैं । 

इन चार प्रकार के शब्दों मे निक्षैप क्रिया रूप से सिर्फ नाम- 
शब्दों का ही प्रयोग होता है। श्रन्य शब्द के जितने भी प्रकार 
हैं वे पदार्थ के वाचक न होने से उनमे निक्षेप का विधान नहीं 
होता । ऐसा ही कहा है- निक्षेप विधि से नाम शब्दों का ही 
प्रयोग होता है। नाम शब्दों के कम से कम चार श्रर्थ जरूर 
होते है- ऐसा निक्षैष विधि के द्वारा ही जानता जाता है। उनके 
ग्रौर दूसरे भ्रथ कोश से हो या न हो लेकिन चार भ्रर्थ तो होते 
ही हैं। निक्षेप के मानने का यही फल है कि वह अप्रयोजनभूत 
प्र्थ को हटाकर प्रयोजनभूत पदार्थ का व्याख्यान करता है | 
जैसे कि-राजा तो मेरे हृदय मे मौजूद है-यहा राजा का शान 
हुँदय में है न कि खुद राजा, क्योकि राजा तो हृदय मे रह नहीं 








» केचिज्जञातिशब्दक्रियाशब्दगुरा शब्दयह अछो शब्दभैदेन शब्दानां 
चातुथिध्य प्रतिषादयन्ति । श्रपरे चैतेषु द्रव्यशब्दसमावेशेन पछचविधरव- 
मपि शब्दाना व्याहरन्ति । वशेषिकास्तु एतेषु सम्बन्धिशब्दानभावशब्धां- 
शच समावेश्य सप्तविधत्व समर्थयस्ति शब्दानां । केचिद्‌ विद्वास प्रकृति- 
प्रत्यभनिषातोपसमंपरेदेताशपि चसुष्ठयत्व बदस्ति । 


( १५६ ) 


तु म्वरय राजा । राजी हुदये वर्तताइसभवादिति राजज्ञानरूपो- 
ध्थॉज्त प्रस्तुत । स्वय राजपदार्थस्तु प्रप्रस्तुत । तत प्रस्तुतार्थ- 
स्वीकरणा3प्रस्तुताधनति राक रणार्थ निक्षेपस्पावश्यकता ! 


एप निक्षेपश्चतुविध , नामस्थापनाद्रव्यभावविकल्पादिति । 
तन्न लोकसव्यवहारार्थ वस्तुन नामकरण नामनिक्षैप । भ्रस्मिन्‌ 
हि न जातिद्रव्यगुण क्रियाणा प्रयोजकत्व । केवलमत्र वक्त रभि- 
प्रायः कारएणा । महावीरादयोषडभिख्या लोकसबव्यवहा राथ॑ 
निक्षिप्ता न खलु वीरत्वगुराप्रधाना । 

ननु यदि बीरतादिगुणापेक्षया कस्यचिन्महावीर इति नाम 
क्ियेत तहि स नामनिक्षेप स्याद वा नवेति चेत--स भावनिक्षैप 








सकता । इस तरह यहा राजा का ज्ञान रूप ही श्रथं ग्राह्म है । 
खुद राजा पदार्थ तो अग्राह्म है। इसलिए प्रस्तुत भ्र्थ को स्वीकार 
करने और प्रस्तुत भ्र्थ को दूर करने के लिये निक्षेप की श्राव- 
श्यकता है । 


यह निक्षेप चार प्रकार का है- नाम, स्थापना, द्रव्य भौर 
भाव के भेद से । इनमें लोक व्यवहार चलाने के लिए वस्तु का 
कुछ भी नाम रख देने को नाम-निक्षैप कहते हैं। इस निश्षीप 
में जाति, द्रव्य, गुण और क्रिया का कुछ भी प्रयोजन नहीं है-- 
सिर्फ वक्ता का भ्रभिप्राय ही कारण है। महावीर वगैरह जो 
भी नाम है वे लोक-व्यवहार चलाने के लिए हैं-निश्चय से वहा 
बीरतादि गुगा की प्रधानता नहीं है । 


शक्रा- यदि वीरता वगैरह ग्रुणों की अ्रपक्षा से किसी का 
महावीर नाम रखा जाय तो वह नाम-निषक्षैप होगा या नही ? 


भमावान- गुसा की प्रपेक्षा अगर महावीर नाम है तो वह 
भाव-निक्षेप होगा न कि नाम-नित्षैप । किसी का नाम महावीर 


( !१७ ) 


स्थान्न तु नामनिक्षेप. । महाबीरों महा-वीरोउस्तीत्यत्र प्रथम 
नाम नामनिश्षेपपेक्षया, द्वितीय तु भावनिक्षेपापेक्षया । 


कस्यचिद्‌ वस्तुनोअन्यवस्तुनि प्रतिष्ठा क्ृत्वा सोड्यमित्येय 
न्यास स्थापनान्यास प्राच्यते । तदतज्भावनामत स्थापना 
द्विविधा । प्रयमा मूर्तिचित्रादौ परा चाक्षादौ । मूतिमति मूर्ति- 
रहिते वा वस्तुनि सोहय राजेति स्थापनाराजा प्रोच्यते ।* 


ननु नामनिक्षेपेषप नॉमन्यासस्तथैव स्थापनानिक्षेपेष्पि स 
एवेति कोइनयोर्भेद इति चेदुच्यने - 
है -बह नाम निक्षेप की श्रपेक्षा है और वीर होने से महाबोर है 
तो भाव-निक्षेप की अपेक्षा है । 


अ्रन्य वस्तु मे किसी वस्तु की कल्पना करके“वह यह है ऐसी 
कल्पना को स्थापना-निक्षेप कहते हैं। वह स्थापना तदाकार 
और प्रतदाकार रूप से दो प्रकार की है । मूर्ति, चित्र वर्गरह में 
महावीर बर्गरह की कल्पना तदाकार स्थापना है तो सतरज 
के मोहरो मे हाथी घोड़े वे रह की कल्पना प्रतदाका र-स्थापना 
है | मूतिमान्‌ अथवा भूति रहित वस्तु में बह यह राजा है, यह 
स्थापना राजा कहलाता है। 











शका--नाम-निक्षेप मे भी नाम रखा जाता है उसी तरह 
स्यापना-निपेक्ष मे भी, फिर इन दोनो मे क्‍या प्रन्तर है ? 


समाधान--नाम-निक्षैप में आदर हक ग्रह बुद्धि नहीं हो ती,पर 
स्थापना-निक्षैप में होती है। निश्चय पुर्वेक महावीर नाम वाले 
पुरुष का महावीर भगवान की तरह पश्रादर सत्कार नहीं किया 
जाता लेकिन महावीर की प्रतिमा का तो महावीर की तरह 
स्तुति भक्ति पूजा उपासना वरगरह की ही जाती है । 


( 7४८ ) 


नामनिक्षेपे हि नादरानुग्रहाकाक्षा, स्थापनानिक्षेपे पु सा 
भवेदेव । न खलु महावीरनामवत पुरुषस्य महावी रबदादरादि 
कियते । महावीरप्रतिमाय्रास्तु महावीरवत्‌ स्तुतिभक्तिपूजोपा- 
सनादि क्रियत एवं । 

न च॒ केचिस्मूर्ताववि आदरानादरौ न कुवेन्तीनिवाच्यम्‌ । 
थे मूर्त्यादिषु स्थापना न कुर्वेन्ति तेषा तन्नादरानादरादिसभाव- 
नै न विद्यते । ये तु स्थापनारोप कुर्वन्ति तंत्र तेषामादरानाद- 
रादिभवत्येव । 


तनु केचिन्ना मधेयेथ्प्यादरबुद्धि कुवेन्तीति कथमुच्यते स्थाप- 
नायामेवादरानारादिबुद्धिमंवतीति चेन्न । 

कई मूर्ति मे भी आदर अनादर नही करते, ऐस। कहना ठीक 
नही, क्योंकि जो मूर्ति व्गरह मे स्थापना नहीं करते 3नके लिए 
नो झादर अझनादर का प्रश्न ही नही उठता , लेकिन जो स्थापना 
का आरोप करते है उनका उस वस्तु मे झादर-अ्रनादर होता 
ही है। 

शका-कई लोग नामधारी का भी आदर प्ननादर करते 
देखे जाते हैं-तब यह कमे कहा जा सकता है कि स्थापना मे 
ही आदर-ग्रनादर भाव होता है ? 


समाधान--ऐसा कहना युक्ति संगत नही, क्योकि उस देव 
नामक पदार्थ में प्रगर लोग महान भक्ति के कारण भादर भाव 
करते है तो वह स्थापना-निक्षेप ही है नाम-निक्षैप नही । 


शका--विद्वान्‌ लोग नाम वाले पदार्थ की स्थापना किया 
करते हैं-वह्‌ नाम का व्यवहार तो चारो ही निक्षेपरों से होता 
है आल कौन से नाम वाले पदार्थ की स्थापना की जाती 


है 


(६ “76 )) 


तह वनामके ह्यथ जना ग्तिभक्तिवशाच्चेत्‌ ताहशी भक्ति 
कुबन्ति तद्ठि स स्थापनानिक्षेप एव न तु नामनिक्षेप । 

झथ नाथवला!उथस्यथ विद्वस्धि स्थापना क्रियते। वास्नों 
व्यवहारस्तु चतुभिन्यासर्भवति । प्रतो5त्र कीहड नामवतोः्थस्य 
स्थापना विधीयते इतिचेदुरूयते-- 

चतुर्विधेष्वपि नामसु स्थापना कतु” शकयते । महावीरादि- 
पूज्याना या मूुर्त्यादौं स्थापना क्रियते सा नामनिक्षेपनिश्षिप्त- 
नामधेयवतामस्ति । या च महाबी राविप्रतिमाचित्रे महादीरादे 
स्थापन। क्रियते या स्थापनानिक्षैपनिक्षिप्तना मवतामह्ति । द्वव्य- 
निक्षेपतों युवराजो$प राजा प्रोच्यते । अ्रतो युव राजस्य मूर्त्यादी 
राजाख्या स्थापना द्रव्यनिक्षेपनि क्षिप्तनाम्त स्थापना ज्ञातव्या । 
भावनिक्षिप्तराजस्य या स्थापना सा भावनिक्षेपनिक्षिप्तनाम- 
बत् स्थापना प्रोच्यते । एषा स्थापना नित्याईपि भ्वति ग्रति- 
त्याईपि च | नन्दीश्वरादिद्वीपस्थितनित्यचेत्यादीना स्थापना 


समाधान-- चारो ही प्रकार के नामों में स्थापना किया 
जाना सभव है जो मूर्ति वगेरह मे महावीरादि पृज्य पुरुषो 
की स्थापना को जाती है वह नामधारियों की नाम निक्षेप के 
द्वारा स्थापना है | श्रौर महावीर वर्गरह के प्रतिमा या चित्र मे 
जो महावीर वगैरह की स्थापना की जाती है वह नाम धारियों 
की स्थापना निक्षैप से रखी गई स्थापना है। द्रव्य निक्षेप से 
युवराज को भी राजा कहा जाता है, इसलिए युवराज की मूर्ति 
बगरह में राजा नाम को स्थापना द्रव्य निश्षैप द्वारा कायम की 
गई स्थापना जाननी चाहिये । जो स्थापना भाव निक्षैप द्वारा 
राजा की की जाती है वह स्थापना भाव निक्षैप के द्वारा रखी 
गई स्थापना कही जाती है । यह स्थापना नित्य भौ होती है 
शोर स्‍झनित्य भी । नदीएबर बगेरह द्वोपों में जो शारंबत चेत्या- 


( १६० ) 
नित्या । फअनिस्यचित्रादीना चानित्येति । 


अनागतपर्यायविशिष्ट द्रव्य हि द्रव्यनिक्षेप इत्युज्यते । एष 
द्विविध आममद्रव्यनिक्षेपो नोप्रागमद्रब्यनिक्षेपश्चेति । तत्र तद्दि- 


घयकप्राभृतज्ञाताध्तुपयुक्त ग्रात्मा प्रथम । यथा राजज्ञानविशि- 
ष्टो्नुपयुक्तो मनुष्य आगमद्रव्यराजा । अत्र हि विषयिरि जाने 
विषयस्य शज्लेयपदार्थस्योपचारों विधीयते | विषयविषधिभाव- 
सम्बन्धेन राजज्ञानमेव राजा प्रोच्यते | राजा तु मम हृदये वर्तेत 
इत्मनत्र राजज्ञानस्य हुदये वर्तनत्वसभवों म॒ तु राज्ञ । तस्थ तत्र 
वरतेनासभवादिति पूर्व॑मुक्त । 


दिक की स्थापना है वह नित्य है, ओर ग्रनित्य चित्र वगेग्ह में 
जो स्थापना है वह अनित्य है । 


जो पदार्थ श्रागामी काल में जिस रूप से हांगा उस पदार्थ 
को वर्तमान में भी उसी रूप से व्यवहार करना द्रव्य निक्षेप 
कहलाता है | भावी पर्याय के समान भूत पर्याय भी द्रव्य निश्ैप 
का विषय है। इस निक्षेप के श्रागम द्रव्य निक्षेप औ्नौर नो झआगम 
द्रव्य निक्षेप, इस तरह दो भेद हैं । इनमें उस विषय के शास्त्र 
का ज्ञाता पर उसके उपयोग से रहित जो आत्मा है वह आगम 
द्रव्य निक्षेप है। जेसेकि राजज्ञान से सयुक्त लेकिन उसके उपयोग 
से रहित मनुष्य ग्रागम द्रव्य राजा है। निश्चय से यहा विषयी- 
जान में विषय-ज्ञेय पदार्थ का उपचार किया गया है क्योकि 
विषय विषयी सम्बन्ध से राज ज्ञान को ही राजा कहते हैं । 
राजा तो मेरे हृदय में मौजूद है-इसमे राजा का ज्ञान ही हृदय 
मे हो सकता है न कि राजा क्योकि राजा हृदय मे रह नहीं 
सकता- ऐसा पहले कहा है । 


( १६१ ) 


नथु वर्दि ज्ञाने जेवोपचारस्तदा ज्ञाने निक्षेप्व भवितव्यम, 
ज्ञातुनिक्षेपत्व कथमिति चेन्न, यद्यपि ज्ञाने जेयोपचारेग, तज्ज्ञान 
तदवस्तु प्रोच्यते, तथापि तजूज्ञान ज्ञात्राशरयमिति ज्ञाता5ध्मै- 
वागमनिक्षेपो व्यवहियते । 

द्वितीयों नो श्रागमद्रव्यनिक्षैपस्श्रिविध , ज्ञातृशरोर, भावि, 
तदुग्यतिरिक्त चेति। तन्न प्रथमेत राजज्ञातु शरीर राजा 
कथ्यते । ज्ञातुकाययोरेकक्षेत्रावपाहसम्बन्धत्वात्‌ ज्ञातु जिकब्ल- 
गोचरशरीरमस्य विषय । 

कार्यस्योपादान भावि नोआागमद्रव्य, अनेन युवराज एव 
राजा प्रतिपादमते । तस्य भाविराजत्वात्‌, राज्ञ उपादानका रण- 


शका--यदि ज्ञान मे ज्ञेय का उपचार किया जाता है तब 

तो ज्ञान मे निक्षेपपना होना चाहिए फिर ज्ञाता को निश्षेपत्व 
केसे होगा ” 

समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं | यद्यपि ज्ञान में ही 
जञ्ञय का उपचार करने से उस ब्नान को ही निक्षेप कहा जाना 
चाहिए-फिर भी वह ज्ञान ज्ञानी के प्राश्रय है-ज्ञाता को छोड़- 
कर झलग रहता नहीं, इसलिए ज्ञाता आत्मा को ही प्रागम- 
निक्षेप कहा जाता है | 

दूसरा नोग्रागम द्रव्य-निक्षेप तौन तरह का है--ज्ञातृशरी र, 
भावी शौर तदुध्यतिरिक्ति। इनमे ज्ञाता राजा के शरीर को 
राजा कहा जाना-नज्ञातृ-शरीर है । ज्ञाता श्रौर शरीर के एक- 
क्षैत्रावगाह सम्बन्ध होने से ज्ञाता का श्रेकालिक शरीर इसका 
विषय है । 

कार्य का जो उपादान कारण है वह भावि नोझागम द्रव्य 


है-इसके द्वारा युवराज ही राजा कहा जाता है, क्योकि भविष्य 
मे बही राजा होने वाला है और वही राजा का उपादान 


| १६२ ) 


स्थाज्ु्ण , ग्रत् हवा तादानोपादेशशावस्थ प्रथोअरूत्बेमिलि । 


पदाथस्थ निमित्तकारग्गादीनि हि तदृव्यतिरिक्तनोश्ागम- 
द्रव्यनिष्षैष । गधा राजदेहादयों राजे,त | अनेन हि. न कैवल 
राजणरोरमपि तु राजमाता राजपिता तम्यास्यानयागरिकरादी- 
न्यपि राजा प्रोक्‍्नु शक्यते। ग्रत्र हि इृदमवघेय यच्छुद्धपदार्थाना 
तदृब्यतिरिक्तनिक्षेपो न भवति यथा मुक्तात्मनामिति। एथमैब 
नित्यपदार्थेषु नोग्रागमद्रव्यनिक्षेपस्थ भाविनामा भेदो न घटलते । 
तेघामुपादेयत्वाभावान्न च तबोपादनस्यथावश्यकता । 


ननु स्थापनानिक्षेपाद द्रव्यनिक्षेपरय को भेद इति चेद्रय बंद 
रथापना हि भिन्नयोम॑वर्ति । द्रव्यनिश्लेपश्चाभिन्नयोरिति । ननु 


कारण है | यहा उपादान उपादेय भाव का ही प्रयोजन है । 


पदार्थ क जो निमिस्त काग्र होते है बह तदु-्यत्तिरिक्त 
नो-आमम द्रष्य-निक्षेप है, जैंस राजा के शरीर वर्गरह को राजा 
कहना । इस निक्षप के द्वारा न केवल खजा का शरीर हो 
प्रपतु राजा की गाता, राजा का फिशा और उसके ग्रन्थ 
कुटुम्दी भी राजा के नाम से कहे जा सकते है। निश्चय से 
यहा इतना और समझ लेना चाहिए कि जो भी शुद्ध पदार्थ है 
उनका तदुव्यतिरिक्त निश्षैप नही होता जैसे कि मुक्त प्रात्माग्रों 
का ! इसी तरह नित्य पदार्थों मे नोप्रायम द्रव्य निक्षेप् का जो 
भावि नामा भेद है वद्ध घटित नहीं होता । उनमें जब उपादे- 
यत्थ नहों है तो वहा उपादान की आवश्यकता ही कया है । 


स्थापना-निक्षेप से दृब्य-भिक्षेष का क्या भेद है-ऐसा प्रश्न 
होने पर उतर है कि स्थापना समिन्‍न परदा्थों भे होती है तो 
द्रव्य-निक्षेपर अभिन्न पदार्थों मे । यदि इस ग्राच्ार कर इस भूमिख 
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भंववाभिय कुक्तिन समीचीना बद्द्रब्यनिषैषोअभिन्नयोरेव भवे- 
तीकि। यथा देव-देक्प्रतिभ यो भमिच्तत्व॑ तथा राज राजश री रसो रपि 
अिनज्वत्वमिति चेन्न-- 


ज्ञानशेमादिसम्यन्कों भज़्यो रपि कस्तुनो रमिश्नस्तोंक्चा रेस मभि- 
तत्वस्यातयोद्रेक्यनिक्षेपों भवति । न चेहशीह्यापना, स्थापता- 
यामभिन्नेत्व निक्षेपत्त क्रियेते : द्रव्यनिक्षेपे त्वचि 
प्वंभियास्ति । पूर्वक्रभिन्नता कार्य मुत्तरत्र तु सा कारशामित्सन- 
योर्मेंदः । 

बतंमानपर्यायसयुक्त द्रव्य भावनिक्षेप ! स पूर्कंक्ड द्विक्षिण , 
आाभममभाजनिक्षेपे नोप्रायमभाषनिक्षेपश्नेति । तत्र तत्पाभृत - 





को झसत्य ठहराया जाय कि भिन्न मिन्न पदार्थों का भी द्रव्य 
निर्षेप होंता' है-जैसे कि देव और देव की प्रतिमा में निन्नत्व 
है वेंसे हीं राजा श्ौरर राजा के शरीर में भी भिज्ता हैं, ती 
ऐसा कहना भी शुक्ति-संगत नहीं हैं । 

ज्ञान ज्ेयादि सम्बन्धों से भिन्न भिन्न वस्तुओं में भी भ्रभि- 
अत्व का उपचार होने से जो अ्रभिन्न असिद्ध हैं उन्हीं में द्रृध्य 
निकीय होता हैं। स्थाकना ऐसी नही होती | स्थापना मे तो 
ग्भिन्‍नता निध्षेप के द्वारा की जाती है। ब्रव्यन्निक्षीष में ते 
अभिन्‍नता उपचार से पहले मौजूद रहती हैं । द्रध्मर्णनिदीफ में 
अभिन्नता कार्य रूप है जब कि स्थापना में वह कारण रूप है- 
यह इन दोनो में भेद है । 


वतेमान पर्याय के क्षरा उपलक्षित पदार्थ को भाव-निक्षेप 
कहते हैं । प्रर्थात्‌ वतंमान मे जो पदार्थ जिस पर्याय सहित है 
डसको उसी पर्यायवाला कहुना माव-निश्चेप है। उसके भी 
अामम-भाव-निदयोप और नो-अभ्ामम-भाव-निक्षेप इस प्रकार 
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ज्ञायी सोपयोंग झात्मा प्रथमो यथा राजज्ञानेन संयुक्त सोपयोगों 
मनुध्यो भावागमराजा । द्विंतीयस्तु तत्पर्यायात्मक वस्तु यथा 
वर्तेमाने राज्य कुवंन्‌ राजा निगद्यते । 

ननु नामतिक्षेपभावनिक्षेपयों को भेद इति चेदुच्यतै-ताम- 
निक्षेपे. व्यक्तिवाचकत्व भवात भावनिक्षेपे तु भाववाचकत्वं 
जातिवाचकत्ब वा । 

भावनिक्षैपे ज्ञायकशरी रप्रभृतयो भेदा द्रव्यनिश्ैपवश्ष भव- 
न्तीतिद्रब्यनिक्षैपादप्पस्य भेदो5स्ति । भ्रस्य केवल वर्ते मानपययि- 
गोब सबधो5स्ति । 


झथ नयनिर्शेपषयों कः सम्बन्ध । उच्यते-नयोहि ज्ञानात्मकों 





दो भेद हैं। इनमे उस विषय का ज्ञाता भौर उसी का उपयोग 
करने वाला आत्मा आगम-भाव-निक्षेप है-जेसे राज-ज्ञान से 
सहित और उसका उपयोग करने वाला मनुष्य भाव-श्रागम 
राजा है। वर्तमान पर्याय रूप जो वस्तु है वह नो-श्रागम-भाव- 
निक्षेप है जैसे बत॑मान में राज्य करने वाले को राजा कहना । 


ताम-निक्षेप और भाव-निक्षैप मे क्‍या भेद है ऐसा प्रश्न 
होने पर उत्तर है कि नाम-निक्षैप में व्यक्ति का कथन होता 
है जब कि भाव-निक्षैप में भाव या जाति का कथन होता है । 


दब्य निवैप की तरह ज्ञायक शरीर वगैरह भेद भाव 
निक्षैप मैं नहीं होते, इसलिए द्रव्य निक्षेप से भाव निक्षेप भिन्न 
सिद्ध हो जाता है। इस भाव निल्ेप का शो मात्र वर्तमान 
पर्याय से ही सम्बन्ध है । 


नय झौर निक्षैप मे क्या सम्बन्ध है ऐसा प्रश्न होने पर कहा 
जाता है | निश्वय से नय ज्ञानात्मक होता है श्र निक्षैप 


(83. | 


निक्षैपस्तु ज्ञेयात्मक । अत एतयोविषयविषयिभावंसम्बन्धों- 
$स्ति । निक्षेपो हि वाज्यवाचकसम्बन्धस्थापनाथा क्रिया। स 
नयस्य विषयो नयस्तु तस्य विषयी । भ्राध्यास्त्रयो निक्षैपा द्रव्या* 
थिकनयविषया । अन्तिमश्च पर्यायाथिकनयगोचर । बालाश- 
वस्थाभिन्न 5पि मनुष्ये नाम्नोइविच्छेददर्शनादन्वगित्व हृश्यतें 
इति नांमनिक्षैपी द्रव्याथिकविषय । तथैव तीर्थकरप्रतिमक्दो 
कालभेदे5पि स्थापनाया दर्शनादस्वयित्वमिति स्थायनानिक्षैप* 
स्या5पि द्रव्याथिक विषयत्व युक्तिसगलम्‌ । भावनिक्षेपे तु नैता- 
हशमन्वयित्व॑ हृएंयंत इति तस्य पर्यायाथिकप्रमेयत्व सगतमेबेति । 


जैनदर्शनसारे5स्मिन्‌ प्रमाणनयलक्षरा*--- 
निक्षेपा: वशिताः सम्यक्‌ समासात्तस्वसप्तकस्‌ । 


शेयात्मफक-इसलिए दोनो में विधय॑ विषयी भाव सम्बन्ध है। 
वाच्य वाचक सम्बन्ध स्थापना की जो किया है वहू निक्षेप 
होता है-वह नय का विषय है भौर नय उसका विषयी । पहले 
के तीन निक्षेप द्रव्याथिक नय के विषय हैं भौर चौथा पर्याया- 
थिक नय का विषय है । मनुष्य पर्याय में बचपन जवानी 
वगैरह प्रवस्थाओं के भिन्‍न होने पर भी नाम का बिशकेद 
न होने से भ्रन्वयीपना है इसलिए नाम निष्षैप द्रव्याथिक नग्न 
का विषय है | इसी प्रकार तोीथंकर की प्रतिमा वर्ग रह में काल 
की भिन्नता होने पर भी स्थापना मे अन्तर नहीं पड़ने से 
अन्वयीपना है ग्रत स्थापना निक्षेप का भी द्रव्याथिक नय का 
विषय होना तक धगत है ही। भाव निक्षैप में तो ऐसा प्रन्व- 
यीपना सभव नहीं होता इसलिए उसका पर्यायाथिक नय का 
विषय होता सिद्ध ही है । 

इस जेनदर्शनसार ग्रन्थ में प्रमाण, तय, लक्षण, निक्षेप तथा 
सात तत्त्वो का सद्षौप मे सम्यक निरूपणा किया गया है । 


( १६६ ) 
इस्थां कृतो मेईश्ति न किअंचनापि, 
यदस्ति किब्चित्खलु तत्‌ परेषां । 
सब कुतः कैवलसपग्रहोशतं 
पुरातमग्र थकृता कुंतीनामू । 
। झ्ुत || 


प्रन्थ के रंचयिता जेनदर्शन के प्रकाष्ड विद्धदू जयपुर 
मिवासी श्रद्ध य प० चेनसुखदासजी न्यायतीर्थ ग्रपनी ल रा 
प्रकट करते हुए कहते हैं कि इस प्रन्थ के निर्माण में 
ग्रपल कुछ भी नहीँ हैं-जो कुछ भी' है वह सब दूसरों का है । 
प्राचीन ग्रन्थ निर्माताश्रों की कृतियों का मैंने यहा मात्र सार 
मग्नह किया हैं। मैं उन सब ग्रन्थकारों का महान क्वतन्ञ हैं । 


।| इति ।। 
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